॥4 00 9 0400 700 0७::॥ 
© ७6 “९०” 
२९5 ग 

i] 
१, दधतु 
१. अथकङी 


१, रेषु 


१, गे मे शुँ - जणा कर्ण दुरु असण षेऽ देवने अमूबडिग्ष जुळते ७ में ७77 वेह णहाहुण न 
जदयू नोऽणा देर शित्‌ थेन कुपन ऐसुऽऽप्री, शुप्‌ कवा ७द्प्नेत शेण ऽहि] जगार बत में ब नअ 
दृग हेड _ “गाई तु है, सूरि दुद? “त पृ, पपु णमुणुर्छ लुनिहि] “रू गा यम है, मूषे, अशन 
जबुमुऽ दुहि? “गृ, पुश, शहुदुदी पपु ओट्स ; ण, णुके, णमु पनछ नुसबुडी [वेशुएयृही (ह. गे, गण] 
तेई मृ, तुस, पनं णमुणु् दुरि 


उ ४0 पुठी, बुक मे| 
अघं अब्सु, न को रेष्ठ - 
अगर ब व| शमु शहु अरुले] अ ति श वेष्‌ - “अबु मे शे इर झहेन्रनेप ये गए ऽवि 
२, १ 


२, शुम | ७ में अञ नेशः णहप्राहण व्रण ऽदि गेस शस ङित थेन शग हुपरी; शुष 
इणु णभर भेग अहुर भेग बत ति श वेक कृण जेड _ 
तुरी में है, सस, सहु भेदि महे वेषण? 


२०३ 


“नुदे र, झु, उं बे “डक षेण 


NO ~ 


“यत्र गा थम है, मुषि, मुशे बे मं ब्द बैक”? 


ह्य्‌ [वलव (दू. ते), गष सेलू मे स्यू = म तूर, मुह इत व्य कही का 


मेण 29 डर ॥ 
2, एपुणवेण्शशुट्ठ 


३, श्म | भेग बत में थु देस्‌ बु उ शेली शु हशि _ 


“झुणदेण) दिम, 
हुः म सह प्रह 
छे? द्रुमे वपरे वे, 


इमे गिर शुम 


७ 


“शुष्ण हेनैतससुसु, 
मुपे = सह प्रह 
छे? हुप आरे वेमे, 


SAN 


वेश वहे शङ्गे 
=, जङ 


=, अमके | णग हि में खु वे इस सगे जस गहै हुल _ 


42 


“ह है गू एम र्र 
सेतु हू णहुपुह ङ 
छो हुण उपमे यूर, 


७ ७५. 


शकुने गाणीदत शुवे 


७,०८४” 


“ड है गुथ ए मड 
स्पश्ट जुं इह) 


छे? दुए। बरे येरे, 


टेगाहिशी घटक वसे || 
९, गि 
५, शूने | गगह बेतू में बू वेष्‌ हासे अङ्क होडी गुह णजे _ 


“गाठे देहे ग 85, गाते इ इस 


“यु कैंढे शु हले ५६ छुरे बर्षे 
"६ अनि देतु, भे क) 
७, ई 


७. ०, 


७. शृथवगेट्। वेणु शेत दिं खु दसत र्भ बढ) छोड पा ऽषे _ 


“न इंगर्छँ खुद, ग रेश इग 


७ eR ०५०७ ७ 


गि [ठी (छै.)] मूके, गि [त (औ.)] “वुई 


“या ग इहु, १ ङ 
पने [सने (बै.)] पुरि) 


NA 


१, छशनतेकी ऽ 
१, सूतम | जेगामहुँ रितु वि शु वेक्‌ डग सुगी णि यु दुही _ 


NA 


“से कु णत्व, २यअR8 १०९ [न्ष शा.)] 
इहु 6 गक्ष, गृ फत वु 


७ ८५०. 


«पह छं शुत, पर्शने १ ३५ 
5 सुड सङ्गत, उ मदो कड 


5, शुष 
6. शरे भेग हि में ब सेत इष अङ ले पाव अनु _ 


«पेश इ इशु, सस्क्ुवेछ्ु भ 
इडर 9 अश्च, गर्थे ऐश वु 


“क इ ७, घ्कुदेशु 4 दण 
ठ भु सङ, सक षम अब 


९, मुगमगुई 


०, शुग | जोगवा हि में ब नेतृ इप सगे भें यूह ऽद _ 


२७४ 2 


“5 मगर पक ङे, 
म मगरे एकत्व 


9०, परुश 
१०, शुशहमनु् | शास रितु में श देशत ग यूम णर _ 


EE 
मणडु इदु, गोऽ भ वके 
“ल गुड, ष्ठ मृण 
वनेम भू, ऐन भट “हम 
“लु, ०278०) 


ad > 29 


छे इ शू, गि के सफेत 


र्ग कं 
पदनै - 
अ 3 शुन, ण्डु गिह उ 
ईर अकेन, इद बुम 
उक गरे पुड, अर तेन “सई 
२. गहन 
१. गमु 


१), भई बे शु - खेती अहण प्रु शणं विली दशने छा शूको] 55 तिं इनं तु शुर _ 


“इते 6 वृ गरो पहि] इप्ग तमे _ 


~ 


“व 


“बसे, अन, जय विगुयिग्‌ नृ बढने भने णकत पसत वेते पे तुमले अदत सजवत पप्पू 
[व्स्डूस्स्स्यूद (छु, गी. त.)] हुए करेषु होळ गृ जुडी _ 


|” गै 


“ठ छ सुप २६, थो ग यशु बढ 
पश्र अस्सेश्रुव, ऐरैपशुई ष्मः ही! 


“जोस पुडे, द्वे, णर्‌ वेस छ देश गुत बरे _ 


“ह प. वषे रटुुही, णू जार सटी 


जके स्यसव्रुक [ऽव बूक (वे. इ. 7.)], सुगम 


सुहत मेसु, तसे पुपर शुद” 


AN 


वेश [वेणि (बै, शु, गौ, ३.)] येड छवेस मी 


द, उङगसहुशशु 
१२, शुन ण्णामई हेतू वि खु देस इणो बहन शें गा बुरी _ 


“बहि पुरळ वे गे खक | 


मठे शुषे [सुरम्‌ (दी, झु. शे. बै.)] गृह, असुसम्‌ सकी 


“वे अपु वेद, है शर | 


गहे पम्‌ शूष, इठे थे पम्‌ स्कूल] 


७, [पपु 


9० “पहुर्शे दुन शेट तेव्ह [रथिक (शे, १.), वके (इ. ग, ”ा.)] छु! 


“बह १४६ हेह, आर रु 
शुच २ इश, थे उ इने 
९. अम्मूनश 


~ 


१५, “हित दहु [€ (र्ठठ)] शुभे का विश 
शनि शुड [उप (ग. चै. झु. री. गा.)], ? हुए ग्तैक्ी मह 


“मि महहने गरि, सवेष मीशा 


च्छि सद, 4 ए? = ह|| 


५, ३ 


CN ० oN 


१७. “क ग कुन [ते दः (हे. पै) जल्दै इही 
लेन बघे, जि केइ दनि 


“ह 78 मि), जल्छ इह 


ब्व [35१५ (4 ड Te )] 3 सह Cd मिशन” 
१, मुख 
१०, “पुम प, णग उ इ 


पुत 78 अवेद, “४ ११ १११३१] 


>. Es 


> >> SAS 


पति न ष, मुन वदुर? 


“हू ऽन श्शो गारे, 
२३९5 दवे अशिनो 


१5, “डरे पुर, नेहि गाई मेह 


अ ३ णपु [ष्पद (इ. गे, ॥.)], ण हों गाइ 


DANN 


“नि एलु, ये उम नद 4 
णह पुग दु उक षै सढ 


0 


९, गुतगशुई 


डक 


१. वड छ गुर] अङ, डे गै शुत्रु 
गडे सहमत] वह, गँ सशि बुदी 


“ग को गुर उल्ले, पु गङ्ग गुदा 
तु सहक] वह, उड सरडे शमु” 


“हुई गुल दुबै, हैं 9 दुनै गुण 
हैं| ह अहम युती, हैहुई बुस वून 


“यूप गुण युके, हरि शु गुध 
पुठे उकम बुल, पड डे वु सुन 


“यू हे शुर गङ्ग, शूइ गै रुद्‌ 
शूर झुम] गे, शू से पुम 


१०, शी 


20 ऐड हो शुत _ ष्ण कषद र्र म्ये सिङ हे छ हि लुप शे गुप] प ुत्प्वठाणी दहु फेद ह 
ठेबु/ श्री गहने २३8३] एवे शुने २ मुरत धसे जहूश पाहुन शुर आव मे जहर देस णक्षाहुण मटे 
जहम नण छेद रुषत्‌ थे गुप ही हसुरणछरे, शुपष्ङरिन्‌ भेरी हिल्‌ जु अदी वाङ्म उई 


ककी अल्का 
इर ठु अबु, गर) गुरे शु 


“गु सेड म हूक, ब तु म वै 
तु ण्हुतू तुरी, स वी तुस सुरई 


अश मि श वेस वणं [रणं (बै, श, गी, 4] हरकत णमक अदु जेड _ “बे हैं हेतु, पि सश गुपणीर, 
केन येष अमू, न अम, णी गुम हुए, बु, अष शृण; ब ऽ $ गणं णल 


“म वु, जुहु, स्र 30 गक] णू गुणा पू, णूहुरें, 30 अह णहुहुशृती। गरन] है, णू, गुग्र सुटु थ्‌ 


वहु पुद; पर्थ भ बेशी उ अ क्यो जगको मेन बि पड वैष वी 


७. NS NN A वा NN 
ड, 


हलु, ४ गुळ सह गस २३पत्‌ २५84१, अत हेड ३४? 7 चढण छाप झै जाया सक्ष क्ष 
< शेले खुप 


का. र, 


“उठ त, झु, गर्नै अरि भुम मि इम म हुई [उ पूरक (बु, है.)] यति कररेय जुहु क श हाथ 
जठ सुकट इये म्य एन] 0 दृह शुपस्फररीत मुं पुडी “षू फ इद्र झा पत्र 4 मसु 


६6. डे 


“5 दिं, बु, शे में हयाच भवेत शु जुले उपेते २२56 मरु] रहें में है, दवेषु, १ णह शुप्‌ 
ललं पुटे, मयत आप झम” “मेरु त जूक सोड हल पेस पिश ०७ त्र तुष्की, शुषि 


NAN NA पा 


इरई शशि जणु बेद भिणा ब्रम जुण्यू इहेह ई अऽ _ 


“डु इहै, गहर] हे ७00 शुम पङ ह्‌ छम? फ़्री ठग पस्त 7 शुन ददिश य न CE छपरे 


गहने ३बपमर्े| श में, इठे, ०7३ पेत ० नेमू ऽदि रोपाई हि लेत्‌ यवु तुङ्गी, शुऽङगरित्‌ श 
हिल ऐेळूच तूः ऽर र 


०. 


“न्‌ हरे हे, ग 5 कुन हप 
इर ठु अङ्क, गर) गुरे शु 
“ले पुठ्ठे पड, इठे, 9 देश गुहुण पडवी _ 
“नु देशे 4 हुती, ब गर्थे 4 व| 
नु णहुत्‌ हुरी, मू ह तुस शुप्‌ 


“श में, हठे, शु नेतु रशे पेड ॐ मऽ _ भर्दै ह, कु, पिति इ गुग्गीे, देम गेम उबर, १४ 
भ्यु, ७ गुरेखु। 88, वेसु, सूसुष्णे गुरे, स उहह कु गुणं णु 

“लें पुड, 88, 0 वेष मेड _ ६ पृष, शू, उहि 5 शाषण शुर; गुणा पूर, सुस, कैम 
जुरे गुन] ठे, भूकर, गण इ इण्‌ रुनु र्यष, णूरुर्य खेप्न | हि भणं छ जाको लेहमन ४ ब 


~ 


मेने च 0 


“ले छे, हहे, च नेसू वी ऽऽ _ लाळ, देय, गरे गुद सु गथ वरु रमम; जर्त क उ? गई 
पहि भन क जू मठे म मह शेत ववे? मेने शहर, इहे , 0 दे में - “आ वें, शे, मन 
जगू जहुर म किम, म पू ऽदि वि जुसि] आण में र आठ इहु हव्यात मेज ऽन] 0 इण 


शुसशङ्ञित्‌ ७१ य| ५७५ 5 इङ्गं डाक १६ इद” 


Pd 4 


“जोस शु, इहे, § गेस न॑ जेड _ म हें, वु, शरे में गङ्ग अके शुज, अते मेषति देवृ प्रसुती व 
मैं, प दु, 0 हणवई सस्ते णमह शेरे, मपे णुपहिंशुण इश्क हें, 58, डू वेम यँ सळ, वेश ब वेष 


RN 


अझर 


मन 


गेस पुटे, 4 वेश भक्ष ऽद अर - “दुई, हेतु, अ, हसु, "०७ पहुडली 
उ डुरु ए देश गाहे ऽरि - 


“हषे ऽह, णर ठ्‌ 
जप अर्क, थवाङ मु 


“छप प, अरे 3 00 
58 7 म वे, थेन बै सटू = 5॥ ऽह 
सडे रे भनेछ “णी [म्फ (१. ॥.)]॥ 


ज 
आ? 


“ठ पृ, 88, फटा इगसत्र अम शि सेवू वहमु अनु हो, 88, उग्र 98 दुत “बू एक प्च 
शि अर्म ०७ ६ 


~~ 


“सडे रशे शुः भ [यू (शे, बै.)] बह, 
स बा में सेसवेश [शिवि सदेह (ग.)] तन 
दए मेदूष णिच, 
सरे भैरी 5 तज्ञ केति 
सडे केरे अवे ण्म 
“ठाकुर वु, हे, हणभप्र अहम ढुसी 3 विग्न मू णुदुंगुरी शु बे, 88, ङ्गं 78 वृषु पकं छिप कृश अह 
किऽ वरे जप निष” 


“पुरी स्ट य विशम, ऽद [णड (इ. गे. ॥.)] "ई मठ मुमु 


है कैंडरणई णि मूसे, परसू मुहु 
देवू व्लुश्न 0६ ब्र हुई श्र सेर धू आधवैश्ेशवेशा 
झड़ नरे अवे प्प 


“हा पे, बहे, इतर अहिन हुक ओस सेवुसेग ऽह णूदुगुरी _ 
“यू म गाद र्षु अडू, 


गुणेन श्र नौक वर्ण 
गो वबु शिम सू 


हुई ग शेसेश एमी” 


मगे पुर 
षडु - 
गडद वह) डॅम, अङ्गेसु उ 
ह शम्ूर्मे उ, बहा उ पुरत! 
कटे गुर मसा, ५९ बु बोट 
३, तैस 
१, सङ 


29, बे ] ऐशा डिल में खु देसम इगो शनी धि ता अह ति 


“वर्णु वै लबा त्यजदूर्बेस [त्ए्ङबुभेश्च (शप) यगो] 
गुराइगहुदुलुण, क हवे परके 


“बहु वेष छे नपु उङ 


क क ररे यु चर 
2, झु 


52. मबु दुष उ, कुष एँ इथे 


तम पुसट पुस्ती, अहुर 


“य ण्रपुहक्ष गर्छु सुक्न, 


22 , 


RAS 


RK 


हु यच डव्हा 
ठोस बू शङ्के वू 


“ङ हत यक ह्‌ हत हते दू 


७ न्या ० 


5 7 सस श्नि गे. छोड कषे हत” || 


हू एर हसं ष व्या 


“यच मुदा दुस, जोश एर 


१, इंतशुई 


कई ण ३, भने अ [शने (ग.)] बू 


| «ठ प डे म्मे 


क सुगते ॐ ह छ 
ठे र्ड क्रस 


छि सुग्र पु” 


भु शरे दर्ड र्ये 
5 कडे संपण 
णे प्फ उ बुष, 

ह ह 3) 


“अ क दु ०८५ गष 


= मर्डर 


0 


८. अह 


९७ 


७०० 


श सनक)” रस कु”) 


ह गि में अब 


ब्लो शह श 0 
TS [9 (?)] ० छु”) 


उ अर 


5. 0) « कि) 


“यद्गगूठज्ञ ग सह शू 
न्ग अगा स्य 


स दरड बहुत [दून (बै.), सह (?)] इन 
उठ त के अवे 


७५०० 


“दाडी क्वे में क्ष 
शा कः र Ea! 


७, दून 


> 99 बाली कन 


« “Tp शाई | ०१ 00 तिमाल) क: ही) ( 0 । )] 


इणे [इई (ग.)] पहूद्रयक्ष, गत मेह 9 आण 


“इह को व्हत, तुग १ तेही) 
देव 5४) णु, = उहि 


“लव एकै म्स, 58 58 शण 
रद एप हेट, लेश भु अहुर 


24) 


24 


Rf , 


20, 


०, झु 


` “शु अद्‌ भै, गां व्ह म स्की 


गाह मुमु दुष्क, शेल शु 


“प र्दे क दशर हे र्भ 3 शा 
अर रूम मके, जेन महू १ ङु 
बग हुप, णें शद 


4. अहु 


- “हु दू रुशत [हय्‌ 


अपुर्व, गुरेछु अन्‌ 


गे$ 7 कई (इ. ॥.), गेक्कड (7.)] ९४३8 [मवूेश (छु. ते, ग.)) रो ष बुङ 


“छैन चि पेत $ शु वु मेप 


केण ठग ३९३, ०३ वे 
हूक परश हे थण १ १४)) 


९, रुष 
“इनु मुर सु वेगे शु 
प मै गे पुत्र षे 
| बहु स, णू EEE] दु 
सु ih ल ४0 इमेहि 
१०, मेषि 


“हि नीस और णाक्नुलुदे अर्थेसु 
देठं काउ मुशी, तुह अभी 
सुप पुर, गा पु वसु 


“द गनश व्ण, स्नेह सक्न 


2) 


el 
गू, णे सुगर पु 

0 05 व 

र भिम्‌ 

व 


न्ह 
दु शच, र त ॥ 
दाहि ७ च १5६११ व्शा पाशे 
Ee य, दै 9 ८३७] मा 
कि RR) | 
इतम्‌ गन, वलन 


१, सु 


0 ~ थ 
गा प्फ] नश ॥ 
हैक गवा डि 
वि सूल र 
लास पाहु 
वग ष्पद क 
nie लू इण रे 
0.0 0 र | 
हुप शुष सेर क. 
हक गरेन डुग 
क _ षेण] उठा! हे का र 
भी है बभ एल 
है गकल ह 
99, ण व्य 
ठप णम 
अद्गम स 


0 0 अह _ 
लि Ee ९२ शा 
देशच दाक्ष अहुत 
षण्‌ वे 
दि छे ॥। 


ठ त्‌ a ° ] ह 
9 ) श्र 
है र 


~ ण || 
AND 
हि सछ्‌ 5 % । 
0 य ५ | | | 
शि नक क्षी श 
दू इभ शङ 
त अमू बे 
हश पि 


र 
है गुहः ७ 
केस शू 
“चिर 


अल || 
र ग,)] यु 
हु) [८४ “क्क (डू 
IY २० 
i शे _ 
2 अकबर, | | त 
कि ® , है | 
वेक हग रहे 

पि एकट दे 

एप [थि 


व ७ 5] र 
द्‌ 5 
टर शे 


डे हठ” || 
५७१ कामह ड | 
७ ठप | वि 
Nh a 
दसत इन हने 
रति उ दे 
छश त 


त्रे राश EE] 
रे सदसे श्र 4 
“कश 


हह वि 
ता वि 
श सुपु, 


क्षे छ उरे _ 
र शा 

Cd Ee 

दसत गेस वह 

फ्‌ 

दि 

छप 


“रथ सुश थि राहे 
35 ३, ऽह वाङ शुष 


एश गि एस सेस इगो बढेन छेद पा अह जा 
“स्स सकुखेश, श गुप्नेश त्स] 
35 ७, ९ इह कड 
उश वि अद्‌ नेस कहु 5१३ _ “हे हु में, ग्रु, इशः”? शु शु परिम, छवि उ अमे खुद्रा _ 
“स्य सदुश स गुप्नेश Et 
35 अहमु, ऽ यदु 
शनम दुय ऽम्‌ 0 वेपु हग णहे पये गाए एवेमे 
२, दुरि 


22 छे] अग्रणी पश्च सुसद्रैणी भेव हेमे ७ पुनरे] एप विं शकून शमुझुशगाणीगा देश्नदुर्णे अद्म गडप] 
जदह गोधणणा् देम अशिव थेन कुश्च ऐसुऽषप्रेशु; शुषङगरित्‌ णर भप्त जगह अशु] भेह 8३ ति गु नश्‌ 


CNY) हग] OE शु RN 


दरद्‌ उ यदनु उ, भें पु 4 पुप्छै [षी शा.) 
इ पाद, १ कै ईम 


एज वि एकद देख्छु ुणक्ष शहरे पर्य छरे _ 


“हेश र ग पकी मुदे, “श्रा इथ 
हू उ वेद ॐ, णह हषे बू 
हप्र बु दुषणे, एकै थलो बम जी 


5 ५५ 


उ वि. सदू वेसु इपर सुगी द गारे जशी _ 


“हे मेड म अप, पङ श 
अ ये पकष, क भ अमे 


क्ष] २३, शुने ग रि 
जु “तेह वेडू, श्वेत अं दकु 


अ रिं जू नेषत्‌ कृ अहो फेम शभ भष _ 
“६६ 5१, तुझ गा गुक्गी। 
अर्डर मुमु, र्फ अ मुरड [मुम्डूभ (शे) 


“नु इइ णाह [श्च (सू, छु, गै.)), मुमु कै गे घी 


णह अपण पह, बहु सङग] 


व्य ad 


जश ति. जनू मेन इषा अह्णे 5१४ _ “नाञ्च मु विं, दरू, इः”? 


“शस स शुषि मगर शि इ काळात वाहत 
धुएं म सुबह परिणुणेव; ७ हथ _ 


Dic 


बई उरे यथि सहु उने 
पुर देशे पग 

श सकत शुत, 
गार मु प्रम 0 


जश ति फस्न देअर पङ गृहम षे _ 


“नोबेश प वैपुर्थ म, 

अहेन वझ म णु 

गावे [जे पै गाहे शऽव उद्व] २ अङगु स्पर, 
गार मु उदक १” 


च म्ये भुर ३, 
अहेन वक्ष म ऽब 


“ले श शङ यणी 
गाछ मु एम] 6” 


३. कुहु 


आक का पमा 


है; जदह गोकर्णा रोम षृ पेग पाद 
तिं गु वेअर इण अङ्को शोम छुपे शुने _ 


३३, गुम | जाव ति अशण आतुकुषणुयेगा देक्षदृर्ण ऽङ्ग 
0 | CEE अही ण्णा द ७-2 फाम bo] 


“हु में, मुस्ख, प 
दधर्‌ ॐ समद उ, भें ग्म म दमी 
पुड णुणहमेन, ही की बनि 


~ ०५29 > 


अश गिं जवू वेत दपा सह शुरु छुपनेही _ 
RS el 
जे उ जहे चूड म” 
“लगे ये, 'खुळेगे १ हु! 
जु “ह डू, शकेन अनं दकु 

उ वि. अदू वेस कृण ऽङ्के भें शुग शुमुबेधे _ 
“नु में, दुरि पठ; णाक शड्‌ मे| 
छवि ड NR शङ्‌ ५” 


“१38 888 5३383, 
अरप शू स्कु हिन 


उश ति जयू वेशम्‌ कणे सेने किं शु शुने - 
“दु 0, म पुत; अषि अड छ 
न्ड शड्‌ पुन; से उ इषु शइ उ” 


“3 ३ काक 
शुद्मप्रप्यूदवगप हु 
अपच में कष ण 


~ 


जश गि लद येसू इणे बढने शमं छुनु शुभे _ 


“यदु में, मुदि पु; ऽनच शु दी 
अहर बद नु; दुष बृष हु 
अथे उ देडे मञ्चे शइ पुश 


“डक प शुई 


% नळ ेळ कप 


रे सुद ५७ इव्ह 


७. ~ ० > 


अश गिं उपटू वेश कवणे तह शुन छुपे _ 


“हु में, दूषि पु; जगास चूड मे| 
हे ७ गजु पुढ; जस्ट बु ५ 
मेड {मे शइ पु; अयि उ शुहेशुदी बु हेपण 


“अ बके [दयु (है. दे.)] 559 क, 
पुसद व गव्ह ६ 

दैव र व है एव छुर 

इ $ बहे ग ग {० 


अश वि अयद बेसन दुई 5९6 _ “गङ्ग तु में, इशू, इ”? 
“तर सं दुब पस्युपोद, अधि उ उपि शुद्ध _ 

“बह § Ey वु RE 

नु उ वि कषय हह 


सुन्ने ॐ § पुत्र उ सड 
बुरे अङ” 


हई 


2०, अ रहा दुगाव शङ्गे सेल दशने दुलवि शू] छाव मे अङ शहुक्षणगारण नपृ अपह स्‌ 
अहु गोक्षम्णा हेऽ शे थेन डुगश्नु ऐतुषशङ्रिु शुष बण णङष्षेत अह अहु] गाई रित में छु वेष्‌ 


इसे आहने शोक या श 


“उ सढ गुद मुडे मे 
अहरह गर्दन पेश [गुहेश्‌ (.)] पडु 
पेबु गाठ पुमा, 


अमुर पुरे मि 


“ह पु र दु 


महभ्रैगणु णपु 
अशुभ दुषशव 


गेडि हे बैठक मुदे, 
शयने ऽरपपररेशष 

5 गुरदुमङ्ीसलहूगुत, 
जणी २७ तुया 


“वृषे शहि ग श्रैयृगहार्टहुण [म उ सुमु (ग. ै.), म सेळूकूण (झु. ॥.)], 
णह 58 लोह गुरुणि 

6 केूयाई जे मेर, 

परेशक्ूव बु 

येथ मुज कह धर हुई धर, 

सक्षेछु ब्र ३९३” 


“मै हें 5 मुहं बमस (णक दु), 
येवू मदु 0६ श्रू हुई श 

मुरुड पाहु बढ्छ, 

जे ह गदु शरण 6 


“देप त EE डु (शु रात्र), 
थे 5 कह मसु 
तिन र मिशी £ 


~ 


अहेर्‌ एवे इष भुली 
(. सुनु 


३९, जेन शणं ङ्ग शें सेक देते अवु्ङ्ष गद ण मे बनु शुने वे जक्लाहुण सह 
जदह सप दर्म अशिव थेन कुश्च तसु; शुश्रू सेवू अशु] सेवू बत वि शि वेञ्‌ णो अह भिं गह 


| द्र धडा 


“मदद अहुर, मदर भ मेने 
गई नीके, हुई वलेन क्ष | 


“पे गद 78 समे, गै म गरि व † धे 
उपरहर हुशकूदु, पस्दा पड़ती] 


“अ ष दुसे, ऐेगाहुव्ण्सकेग शर 
अलुमरितसे श्‌, पुर्ण गतेष्‌ द 
पूण कर पु, मे बूम 


I OO 


७ बहुए इद, ळू को षङ 


Dd 


जश ति. छु वेर रकि युके इषा वनेश शेस्य भेन वह महु _ “७ 
पूरु [पदत पु प्यूमगुर्य (सकध), थु मणं दुई शुवे उङ 
जू सनत अश वि ग्रु 3 भृते] कश में हूं वे वरिु| शु 


गु अह = 


इठे, ७ईणसू पहुबुए यु 
इहे, इङ्ग मी ण्ण रङ 
सेल अङगु] कोण नेऽ गर अङ्गे जैन 


टर 
af 


ह 0. ऐप 


“हू ३७, थड 3 वत 
गे मंखिगठु, श केद यतेति 


“हु हें म हष, अिदषया) [ङ ०५७ (शु, गै.), बँडँडुला (?)] से 
मेके १ उ शङ, गढ़ [शेळी उ शह, 8 (द§.)] शु षूः 


“नाई म मे, गा ठ ऽषु] 
गे व, ग २ कु हैंड है (डू. 0) चन स्का 


“काज इहु, अब्रु 


58५ ग हहे, 58 महे ण्या 
में म सङमे, अश [ह$ (हु, गै.)] के इणु फेक 


“हुए देशप, थ हें म सैशे 
रेव पंखिगठु, श सेर यतिक 


0 सेर ठगी, "झडती बु 
७. वहु 


२५, जल सण ग्र अप्रण शक) हासते जश हे] एव ति बु शुके वश्य कहर स्टेप 
जदि रोपाई देते ङित येऊ उगाच हसुणय््िशु, शुम्सरीतू इ ऽङि णमह एहछु। जोगाई रित में ऐश व 


पर्ष इग छद ता अश __ 


“हु कुंभ इक के, 

बै उँ इर पपि] 

पर्स उ गे ॐ एकच डे, 
सूड हें पाडी इङ्गे वु 


जश वि पू वेअर कणे इङो भेम वर्णे ऽषे _ 


डि £ वैल मूग, 
रेह ८) 
5 गुरुङ, 


0. 


उफी बुलु सहल 
“युनुस , उद खक कम 
एक ३, की शेहैश नपि 
“कू गक्ुष्गाहुशुद्रेत, गर गुणे बब 
पपधनर ह ड दति से शुः 
०, शग्रप्लुहु 
१४, शोले बे शुँ _ ष्का समप दण तेह वेळी गवसत मूस म्‌ देसम रह यमे ह्वे ऽके 
०८; दशक ॐ अङ वेव अद्भ ऽपय कछ हणा श दुषु अ त रई शृण ने पेषे - 


“अ वि ग्र ससश बैक) गि मने पठ्‌ षु ९ पात तु अक्षेष पकडत; मकी उ थग वेक 


अन इङः उह णम {कषु वुशु्ष वु उणे घेऊ इथ ततुष्षपगमकषु; एुमककडीपु णस इङ्गे तही ह [मागर 
(बै, इ. गै. दे] सकु 


छश वि छु देस - स्री ठु सब परव इक भर यूह यक्रद] वशि भर प्क रवी लश्रदेश्च _ 000 देश 


yy 
52 ८2 


39 


539३ 8) $3) ३359४] एस र द तिद ङा उद} शि ठि फणस ४३ £ ल नेद काग च 


छ्ए द छि 


“हाकु पसग, वेसु सद्या! 
जुग शि मुदा, नमे पपप? 


पश वि एकद देष इभ बढेन शीड यश अङ _ 


“55 हैदर सू, उम्म शुड पछ [शुाग्णौश (बै. इ. है, वै.) 
उमस मेमि गेषृ, कमन रप “डप 


SS Ne 


छप वि एकद देखत डग शहरी छम श अङ _ 


“ह दिं ड्‌ य अहं णु मभ 
हे उम ङ EO सगु इः शुशुडुशुPते|[ 


~ 


जाश ति अमू देस हग रहेंगे शोम गुह णह _ 


"प गर इह क गाढ़ा, १७ पल न्यमबुट। 


5, अ? 


<. श्णष्लाइ 


26, जैन हो शु _ ब्ल झणी कुश्च दर्गे वै म मयाद तेग वि घम्‌ शब्द इन बरगे शारिणुण [शशरिगुण 
(ा.)] प कै हुआ शुई इणे सेस अहे बदर] सेव खु मि [त (अ. इ. है. बै)] एड गहु] अबत अश; पं इ 
गङ्ग अ अक उरे) णमी जत ङ्च उदु सुत “वतू गेष्म पके द गधे) पने १0 ण्यक बे बी 

ज रि शुशु शपुक्षुण्णाणैण वेके ऽहः गहण अहस गोसव्पगाठ उहि हृषित पेन दङ्ग तुर्त; शुङ्ग 
इभ जबर जगाई एहुछु। जेगामहु रितु ति ज्‌ वे इगो रहते छस शुग एम _ “बर्षे छ, हैं, रह वि, मुग 
ॐ समुह अद 9५5 तुट तित फक गु णू जद अरे अरि ऽङि ऽरि 


उ रिं उठू वेशः इषो ऽङ्ग जेम शुन शुक्ल _ “रे बढ़, हें, अ वति; भ्‌ ॐ असकष क] सेव तु 


० NN ९; Dd 


एव हद "ए 50 तमद 59 हून ति) 5 ६) 


tind 


जश रिं अदू वेषु र इङो लोळ शुग शुमुमेषे _ “मु अ, हैं, अर वो, णमि ॐ बुष अर] 955 
पुव तत्र एद्‌ गहु] णू णुत से अर्म कदर जिम 


म, ऑल, 


उ सिं अद वेस गध बह जेन शुन्य शुने - “ड़ स, हें, अप येम; बेक उ अ पकर] सेवू तय 


~ Dd 


त्र पप्र गहु] ण्व ऽश श अकु ऽद ऽवि 


व्र 


बली tid 


छप दि उपशम, ३३% क्षो इडन छह! BP पुरेशे _ “प्क सिए, हुँ, ववाह वेर, सकत डं ससु शूदर केन 
NA i ag गह Cb] उठन शठ सि अदिश अक्षम्‌ श 


जश विं पठ वेञ्‌ प ऽहे लें शु शुभे - “ङ 90, हैं, अर्प रेत; पुनम ॐ बुष शरि क छु पि 
पू गहु] आगन ऽमुत्र श सदन पशु) णस] 


जाश दि अदू मेन हग रहेंगे फेस छुपे शुप्नेर _ “कष अमू शमि) 385 सुसु, ग इद) म ष्म १ उं 
सर्स्रे [आणहुस्जज्ञाएउशुरितश) (सू, सु. गे, दै), सब्क्ूस्जैहसणबस्बकै (गा.)][ भशन पुरि पुरि 


200“ एरिति एरु 0 र मधल गम्छुp अची 


“यसे वह श तप शू उ 
उठू मेश 5 5 ३२5, ३३दद १ दक्षै १ 


“षू ७0 दुत 58 शुष मू 
३5३ कोव म व सेस, उम म १ 5 


“5 मुगामङ्च मरे ऊन, म बेगम एकता 
वो एण्ड कषे पवे, ग वधु प्र बृ 


~~ 


“मूठ सलु शुद सुरेति शि विसु 
अना एट सेज, इ उदि बृर्् 


रि, Men 


३९, भे हो शु _ व शणं ङ्व वेमे मवृ गुत] जज सि नेगम शूष हुए णहगाहण स्टेप 
जदह नोऽ अन्ध असेत थेन दृश तेतुस्स्माठी; शुत कृणु ०द्प्नेत शेण णहुशे। जार हि में श नअ 
नगय पु बै गरको बह मनू गहर जी _ 


७० 


पूजन ३१ 
छोगाठ! र हि 


ONO 


“रेणे इने देल, अङ्गं अष सुड 
गगिलठु5 जी णद, तीन “षष क 


“शुष्क पुरे धपु इ ई 
जुळ पदुम कमे ईब सुने दर्प शुणशच 


“uy ग | Ee i उह NSE 


TO ४०७ 


शुवे रदु कक, उर्क शुं णु 


पे उ में जिय बे, पपु शुकेन शुर 
पढून कूबुओं 35, मेक्स शुक्ल) 


90 NU 


ळी 


. जैन बे सुई _ शेण शमं दयात वेदी न्फ आवृ गृतगुस्थुवूर्ण ण वि हुलगा [शोक (बै, इ. गै.)] 


जद नेमू जदह गोधा सुसंगत अशेत थेन इर तुऽ, सफरीत कृण नेत अहु णहुरी 
ति थे वेक्‌ हुकम्‌ पु ३ गर सही फेम शरे जी _ 


“षुण शङ, नगमः हहुंड॥ 8१ 
२5 इ गय, गाध आहुते पङ 


&. रे 


“कुम वि है कषद, परेणुणेव पूषि 5 

वविं [सेकु (ग.)] गष, पुसत हो अन्चु मरि 
“दू म तापी शरु दाम 

गुणेब श्रु गैइढ वपर 

गूहे वबम क ब, 

हुए म शेक्षेत् एप 5”8 


शनुक्षुरणाण नु 


नुह - 


अह्म्‌ बहु, ग बह 
ह हि अता पुड 


९, णु 
9. मुवि 


29. होस बे छु _ हे शणं ङ्ग शें सेक हसे अवच दुहे] जज में हुक देवृ पहु स्प 
जदह रीति दे अदरसेतू थेन हया सुरही, शुष्परीत्‌ गध एेश्रेते णु जूस जणा बत में जु नअ 
इग बने फेक तरणा जुही _ 


“लेह पाणु, प वुल्फ दु 
5 58 के) बहु, में उ पी 58 त्य 


“छे जु की, हम अपेन रौ 
मेऽर्कश्च ८3७, पड के इ 

“द शु क, मुई कै १ 
है 757 


० 


5 तत्र 
३ 5 ब, मजे 75 वक 
“उप जङ्गम इकति, अहै ऽ 
5९३५ मे, बुश उ ममेव उ 
पतर ॐ हुए ॐ पु 
जहे शसु हून 


२, £55 


“ष इ कत 


Dd Dd 


एरा पर्नै उ ह कै, थ इझुम्लुशुषिी 


“न 


52. “ङे, शुष्मे दसमह 


७ 


ब्र 


ws 


छक गो मुझ में ण ण जई उमदे 
“ये नै मुह बु, वषे सय 


एरेक्ष ण दु णु को सू ह| 


बुडुन “ह, महू हेह बी 


८, भारु 
; “हशम ददसत हिवा वशु 
अदुहि गुनु, शकृ ऽपे विकि 

८, जरे 


“पर्शु मशु, वकु गुणे जड़ 


2 करे DES! शुत FAA ५३ गाठकु) मकु 


RC 


“र ्ु शिशु हसक 


ग दे A गाई पठ 5४26 %)॥ 


सुरही मुह! शे अझ एप मुर बु देश 


रे जणा बुग, झडी सपु 


“दरे तज पपु लए दिह 
अ इर दु, वक्र 


० अमरेश 


7“. लो वेब उड ३, त्य हुई पङ 


कि 


बट 


कह बेस्ड, हे ऽत्‌ अक्षपरि 
“वहु मर्श फे डळ हेहुगस्ण]| 
वु शुष्मम, भे 5598 शुष 


० ७५. 


«नेश दि डं ग्र र्ड, सम्‌ शुई प 
केर १०७, ते ६ सरकेल) 


~ 


. “नेने ह हले, नेशे 


[+ 


जूथुव [पपु (.)] झळ, वि उम 


“ना सेडू उ र उ, हे दविस 
जेन म शुई, ग पेन म शर 


li pnd 


“ननु हे बहक देशि अ ऽह 
पडळ ३३ इ, मं 5 वेश 


“वुरु पप झेळेग एपको | 


गते वृर द्वु, जेम्स केयू 


“येड दुर्म को, गि वषण 
त कि) 


NA NO 


“नोहि ऐश अ, अक्र उ गि 
इग इहु, गई इंगेशु छ अष 


“पे आरि कलो, गाम वषण 
जङ नमम, णहुद्धण्गाढ़ म 


क्ष मय मढे शु 


सडे जोड़े बलु, पवद हे रुग 


५, हेलन 


2, मडि 


५०, 


देशे वेड स्टे ति, णह हिं “धु 
एफ लुकेशन [परकर (क्षे, इ, गौ, १.)] तभ, पै ऐसें म “युकी 
डे छल बै, समरण [स्य (छ, शे. ३.)] उ मषी 


“केस कषु, एम पु वोम 
फे भ हलु क्न EE 


“र प झे उ शङ ड वरर 
गि तह श, सकु ॐ ग 


इभ पुहुद्याक्ञ, गत इमेल छ =| 


“ड भ हु छि EU 
दे वू रे ड श डं 5:00 
9 स्य [वजे (क्षे. इ. ॥.)] शाह, प्छ हे फुपू 


व्व््डॅ ले हलु ण्ट्र उपटू गुण] 
रे वेड सहै वि, “कुक “खु! 


१०, शुतेशस्ुर्ट 


“येई एपुपमढुखे, सु का गर 
देह्‌, ३ की वेष 


गे उ हे ष्फ प्र [सक (बै. इ.)], मुनि इमु 
गे डेप अतुल 35, वेवि शुपशु”॥ 


) 


~ 


बु्र्गो य्या ड ५६४४ ई 5 Fa 


इदेभ वने ॐ, मडकी ॐ त्य [हु ॐ वङ्ग (क.)]| 
9 ठत झूदुल ३9, व्ष तुर” 


“रुशद बे ऐसे मुर्वी] 
गा 9 कुम, प इसन 


हे कपु, जून ससून 
“य मुमु दु०३, (| एस) 
१ 6 अ लकु, जरु इसस्डुक”$) 
“ङ रष मुठ, मुहन शुमुहुई। 
गङ्ग है अपु, बरडे दशर दश” 
“टे तुरे जुल, कथिले [कवेल (े.), मेहर (९. ॥.)] शण 


~ 


मुर शूरे गमत रुपकी! 


“बस्ती बुन्‌ इज, शाद बङी 
एाहुशु छ अरे धषु छे पुरे बृ 


“हे 5 छुक पू बृ दु 
षर ३२ णू, बगे णि 
मूते णुके, गमत सुपूर्ष्ण 
“र होम न प्‌ EF दि 


~ 


लपु झे सतारो पुनग हो पुरे वू 


“लोरे पुढ, तवय ऽए वलग 


शु रिते, अङि 
जनेहि यु 
चुहू - 


मूह गई ऽ, मगुण 
७ उूमिङ जुति 


७, हग 


५९9, 


RX 


(2, 


९ < 


५५ 


१, दृशु 


“शु यु ह्‌ डु, गै पनि FU 
गइ म फड, गोड उरे मुम 
“र पम हद हर ज रु रहता 
वु म गणै, हुई डे दर 


2, जाहु 


CEE EE] 


06 


गछ मू स्ती, गोष सुदर” 


शुद जाड मु, अह श छ्‌ 


पु मुछ सर्ग, हुई उमे 


2, दै 
मशु श्छ [78 (बै. ॥.)] गोडे, मीशु दें को इमे 


06 ० 


है| होठ उप, रौ देहु सदा” 


=, अहृ 


“गैंशु न हु शुट पछ शा 


ge ० 


“दु सरु उङ, इमम उ [कमल (बै), इथ (छु, गे] पस भग 


डे हुए शुद, १ बृह पश्च 


९. पु 


गजु इने) पुरली, गोश 58 वेद 


गी हुए शदे, थे बुद्ध एबी [म वेते (बे. डू. है. बै.) 


ge ० 


गोड शबस्कूतरद, मीशु 58 उम 


“हू देह) शुषि, उहुग पेद! 
सु सवनम मुद्रा मुपे 


७ प्श 


So ७6 


` “मीश व) क, गोंड कच ककी 


गड सुमन, गोज ग ब्द 


“हू हे) शुषि, इडन रुम 
सु सरसि, सुगु म वदी 


१, एतमु 


०० ७७ % 


` “श ब इरे, गड तज्ञ ष 


06. 0. 


गैशु शखुस्कुदुवै, मीशु 5 पुण” 


“मुड ६ पुरली, इह की 
शु शुड गङ्ग 58 शूप 


५, शुङ्चषछु 


7 ०० 


` "गोंड शुष ज, गै ईह 
गौ आ पुङ्गर्सिङ्क री शिबु 


~ Dd ७ 2 


“र शुध अते, सथ नु 
क हरे शरि म दूति दू 
रे ड इरि, छ शेवगा 


- “नीषु कथ [50४ (छ. गे, १.)] करा क, रौडु हेंगे यद्य 
नी इहे वू, वु सई” 


“हू तु ३९ क, यह उनै पष 


७0 


~~ 


कमर्णे मई, उषु सुइ 


चुहू - 


७१ 


2 


90, गप्चिुई 
. “ैंशु बहन यानै शशु पूल मिप 
नशु व्हत शुष नी गाश 
“ह बह गुक्नी, णप हुं सेड 
गुरेन युत, गाधि पवग 
भ कटी 
ह्‌ ऽर्थ द अ तषि हल डी 
छु उ मु ॐ गाधिन्‌ पु अहे 
A] 
१, मु 


- “नीषु स्य णहुइमे [णे (शे.)], गङ्ग बे १ पेकी) 


नकु उण, अबे पमुप [कण्‌ (ग्‌.)]॥ 


तुमे दात षवि, मुक हे ग बहन 
400: कक मुगु 


२, उठुखुई 


- “नो बम की, तेग “राइ! 


॥ 40 2 ७)॥ 


“टेम गण) क, उम सात 
उठ म्णा, वेच अनुम्‌ 


३. पङ 


ष्ठू 


७७ 


GK 


७७ 


a) 


` “हु शे वे, तेव ऽ 


“नमश दमै की, गमु सङ्क 
नकु पाइ, सेभ सवाद्य] 


ठु बण बण हुम वर्च 
श जगह, अबे सवु | 


गोश इ दणि, गड "क्ष श 
कषु वक्षन, अ ऐ इई 


~ 


“महसि [वहिशषर्ि (बै, छ. गे.)] यणे, सेक्ष बैक 
म विश्वेन, वहु क इइ 


५, वहमु 


“नक्ष वग, क्क्ष व 
एहम कि्वमेन, रह केळे वहन 


७, जुड 


गोम अक्षन लि, नकष र अब्‌ 


“म णो, ईप दरि 


तुपे) मे, पे अमु 
१, शुद 


~ 5: 7 


~ ००७ ~ 


नमु वेके बि, शङ्गे को सक्कल 


NS ~ 


“रुम एड? श, हणप दरि 


5. शैड5शु्ठ 
४. “गेम वेके रला, ग की ह 
गैंग शके की गेम्स “बुक 
“ह वेके वें, पुग्ने क शङ्क 
उह एक वेग, प परकर 
९, विश 
षट्‌ “नोच रह दणि गीष सिगपूप सुई] 
नीषु नेग, रहे ठेकी पुम” 
“हू वई ब, वथु सु 
लम बैध्य, ० हैट मूक” 
9०, नु 
470 नि 


See २४" ड 
. "नाड 00 DRE 


` नौ गुक्री अषु 


नक्ष की शुब्रपुम, गोह की केके 
हूं, ळं गुक्क वहत 


००१० ७ NS 


कडूमोस शुद्रनुष्प शु फो नि) 


आय 
“ढु देण शुद 


० [णमे (बै.)] षु 
ठु - 
मुठी इहु एह उ, रयन्‌ बहु 


९९८” AA % Dv > मक्षु 


कबुल ९57, डू थग 
०. के 


१, कृश 


पण 


> 


१ 2 , 


क्व 


. शुनः भेग हेतू में खु बेन इभ यु आरे _ 


gs 


नो 3१ [ईत (है), प (इ. है.) भेसूर] शुषं क, मीशु बेन १ शक 
नषु ण्ण, भई ठेले विम 


गो हेतू शुषे सै, गोंड केत म ह| 
हि विश्य, महुस्ज्ञ ने] 


2, सुट 
- "नोड 30 वह, गोंड ष्य 
गोश मक्ष पुळे, गो 30 ७३७) 
धर रश पू, बु कं 
ख सष “फु, इह पुषेम 
३, कहु 


“ैंबुह मै इरि सहु, गोश शु शु्यूसकर 


गोष ज्ये शुत [बहु (ग.)] =, ग [ऽशि (।.)] हेमतयूड २” 


“सुड वह ३२५ २, ऋ इर इब 
5 उसे शुक्र रुने, वि षि सु” 


= शुशु 


- “मीशु झप हेह, गीं १ अर 


06 


गोश पसग, रछ शकन सम्रत 


“वहै छु हेह, शु 9०56 सट! 
२ क) 


“कू शुष शहर, अषि मेष सड 
सपु म्द, पड पस अरे 


८, कवि 


“८ नोव बवे कन जशे 
दु उमा 
सूद 5 वेम! बि 


९ 


नी सो यस्ती म बरु 
“रुहे दक दहिम सू 
गयेन पुष णम 
रकन सूड 

ह कै ने ममा 

ऐश छल मि उव 


गै 


झे श पणि] म कुषे 


00 


27७ 


८ न्न र श 3 र, गु पुक्क भु 
ग छुन कपडे, गोड हिया 
ग द उसण गै शेककस्डेत | 


७. 


"गाठे बह हैंड, ण बै 


ङ 


[हर (बै. इ. है, 3.)] ग हठ 
इण पहुच, गत ईमिसु 0 उप्र 


य छु पय, अर मु 
णव गदै एमुस्प्प् लृ हूति शू 
हे ड सुङ्गस्स्यु, 5 शैठ देगा] 


“5 दणि हमे, म टं ग क 
गुर [शुर (इ. दे.)] “अर्ग उ, मुदती लर 


~ 


१ एह [है (औ.)] ४ 9 हैंहे, सवश 5 षे 


० 


थर 


40 


८ ० © 0 
ति "नावु RRA i TR हहह] 
Dd 


७6 


नौ अह देंगे, गोष नहुन 


“नी उर र, उद बम गे विभ 


0५. 


गोल घुमधुतुभई, ० पङ 

“सश मिमं यणे, वे हटून) 
गोड इहं को, उँद वङग 
व्र कदर रम ङ्स शहाँ शिरणे 
सदाहि तुवा, णहैगड़़ पहेवूक 


- गिमक्वा म ८, रौँ वु म पड 


नी सुज्ञ गाळे, बलि म ॐ डयि 
“हुई म पवे देशि, अहुर म परे 
डे सुभ गढ़, श्रृरगाु म दे” 


गोश यह) शर्व, नौ गुम 
गड ग “शाके, गे देगी गह 
गो पडू इ रह, इथे शशु "ल 
“अ हि 
लू अर वशा, गू माग्ने ग्‌ 
द इदु बह, दशन बगु मू 


टर 
०. od 


गैशु गाने सुक, गोळ फेडेण शी) 


“मी जी व [ग णून (ा.)], मुन इष वश 


4, गाम 


९, वृषु 


१०, तश 


०7” 


~ 


59. 


ब श, थ परह 


“स्ट थी पह, श थग र्द 


गूर्म गे «ग, शकष मि 


5० 


“मुद्दे उ उङ, कप शुरु देहि 


ऱ्य 


हुईं हुए सुप, मे दह पहल 
99, प्प 


गइ ऐड १३, गोल बहिण झम 


“मी मुन मैप हुए, बह य शठे 


नए ७६ ईन, णश व्हिप” 


“हह उपर फो, सू हुरी म ठरि 


शहा ऐड परि राव हृं २५|| 


“बहि कुन मप्र ठू, ह्र य ङक 
उहह ईव, ऽद म” 


x 


त एपहु 


कुहु - 


केर २३ अ, इवे १३ ऽह 
विज गुळ षे पक्की ण्पम्ेन इत 


देश्षपररणुडु सट] 


२, ३३३३8५5 
9, RT 
9, पड्मणाङ्ु 


52, शिं हो शुठँ - छ शहाणं हयात शदे सेत दमे अब्शपङिक्ष जुळे] एव ति तुस नेस ऽद सडक 
जइ गपरयणा दमे अशित थेन ङ्ग तुमसर; शपत दृण भङ्ग भेगा णहुरी भेण क वि गाहे व 


रश भन _ “शें तव पृश, में द्वन णलु “ग ॐ गण, "व पङ 


“हिऽ सिष, सबहु उ 


वेगम उं से 0002 हु” 


लेम गाह ने तुर शु जस जज दै गा न “दु मो सु दवाई णेस पय गए 
वेम 


2, झाकु 
5३, शुगर जाह शि में नङ व इगो सङ्क भ गुहे णहुरी _ 


“दे शय ट्रे सुड 


9 


cs 


उनि रें 55“ 
दगा त शुन, 
सु अश 698९ 


५०. बूकक्रीतु | ण ति वर्ज वे एकदम नेम्‌ णक रोपाई हासे शत्‌ येऊ कङ्गु तुरङ्ग, एङ्‌ 


ट पकभर भेम जसे | ज्णामहु कि में मूर नेभे इभ गूण जुरे _ 
नी ददर शुवे की, गी ॐ म दर 
नीषु श्च, वह वडे कहदू 
रहि ठेंतू शुवे शे, गेडि ग म दे 


नहि वदुमङ्च, हुक्च शङ 
अह णि यर 5 केत म हे 


= ग्रृणइशुई 
5९. शुम पारा डि व बाण वे इभ शत्र ण्ह _ 


“हि देंगी यदु, थे र्ण गुत 
इस पुद्क्णङ्ग, गावे मिस है मप 


“से को वद, पइ म प 
वेब एमी मई, उ वेदा 


“58 जहे पेर, १३ 79 दर 
सर एम हेह, जोब सु णु” 


५, मुहु 


5५. शुनि] ण व बुस सवु हः स्पू जिहर गोऽ देर रुशत्‌ पेड कृणु तेतुससजठी; शुङ्ग 
इरई णते शेम णहरी। लेण हि दि पुग्दै नेरु इणो डके छोड याई णद _ 


“नापो? श्नि, दुग ण्णोद्वखुद] 
गमु सेवुवूेठ, ग तेले इसर 


“अठि गी बुम (सकते इश्व) 
॥॥ 3 इग 


“मुच ग पुढ पु मृश, 
सुकै ऽटि ६ 
म आहत अशे कि या, 

मभु बस्यो $ शस [हक (क्षे. ग्रे. त), के (छु. शी), 3 (2)! 
“खेख्नुसम्र दुदी शज, 

रिह भेण हरी 

वुक्च ईरणप ण, 

दुथुङहि शस्या 5 २5 [केके (इ. ॥.)]॥ 


७ गुहु 


९ २४० 


4०, शुशु | ण शह में गा इई जेपपर्वड _ “द इधर, शुषा हगन्न री 


मई कै गि (सम इप) 
शेत दुङ्‌] 

शर्ट ७पम्युषिशुशेऽश, 

हुई कै शुद्र” 


“ष इधर ५5 पुर 


“ष्ठं करी बुर (गहणम इगब्), 
ड्र हग रल्‌ 

पकी दे ड्‌ ट ड 

ब्रुसवुण् गे से 


“दशमु इगच्नु ० डे” 


“नङ कै बम्पर (गुत इद्र), 
५ दा 
0 ळें वपु टग 


अरिम्‌ बई गुह 
“हु इङ्ग विस वले) 


“दुजे लिहे षि छपे वाठ गुम 
जम्मु केशरो आहे, सहै णक्‌ 
लिपु के गक, एप] है भरेको त्व] 
१, ह अ 
<<, शुत | ऐशा हि य दे इगसफरे बहणे जै शृते जावु _ 
“कूड सत फुल, जि बे रश 
इनम [इमम (ग. बै.) म्ण (इ, री, है. ॥.)] छुँ, शैवमेव सुकत 


“3 


दू | बैक 
इ ग 


० 


रे 
७३) 


हि अ: हृणध्र) 


~ 06 0 
णे क) NAB | 


उडू. छ इदु] 


5, पुष्पम 


५९, अुसट्रेगपुठ) आ रि एुण्जें पेस शृषीक्घारि जक्काहुण स्यू एम गोससणात देऽथ लेशत थेन इधर पेशी; 
शुरो गाई पके] भेगमा अहे जाम शि स पथ्ये वे णे अङ भि शादे उषे _ 
“हू ३6 यन्द, गाढो यहु शश 
इङः! सुने गुहे, गाउसुपपङ्गी। 


“नासीद हें गरिदै, नङ्क बञजमे 


शिये ह यश्व ईश फुले स्थ] 


व्र 


“उठ उरे [झु (बै. ३.)] सेक्ष, "हू 5४ झु 
75३ छु शेले, थे गा मुमु 


गु प पं, ऽश 
शुन पुक्क, गेप्यूपुष्गा 


00 


“यै गोड शेळ नाई शीट थ शहरी 
शेर इरि, म छ कै मऽ 


Dd Dd ०८” ०५० 


लेन एण्ड ने; छो सप इण जेवत रप गए 'ेपछम्बूवैी 


श वि इग हे य ऽणि दु णूहङष - “म, हे, स्हे पपन बुम पेस्ट उणी णहु जप मरमर 


गोसा ठी उम र येतु तलुनी, शुक्ल | अदे लेण अहु उेणाउई हिँ हि, द्वे, परप देशशुर्ढ़े बढ बग 


णक व उरे > 


“हैंड शह पम्प, गुदे प्युप शष 
बकच! सुने गुहे, भहु 


“नासे हें गाये, गङ्गे पपळे 


शशि है परवर, क्षे फे =| 


“अणा मुम बेश, बू क द| 


75३ छु सङ्के, थे गए मुमु 


गुल ० मुझे, ऽक 
बगा तुषु, वेस्सुपुषाङ्की। 


पी गोड हेहि गू शीसे थी अ 
इ झळ, ३ ह के मह 


~ 


“नमई, रवे, पपळे वे, ले अप सै णहवुदेत गण गाए एकनेमि शुष, अगि) पूमगणुब्; यशु, कपे 
१०५बथाश्ु; कश, क्से, पुम] ०, ह्मे, पमण णले 
रि, उठि 
९०, शूषमेतु | ऐन विं यड सह्ये उद वकर दुक पशुर्न गे कठ जात वि स्य वपुर गाई णसु पुर 


0. ० ०% 0 ० ~ 
TAN एका आच णद = 


“ढ 9 इ ब्रु, सिस्र ऽ 
सरते, ए मे श इती 


अश ति हयाच उहि नसु जुमु दूई णुं गुहुण अरे _ 
“बुष एस्कई, उह सपे गर्छौ 
क व्हे “कु, ॐ गान 


उश गि दु जसु सळ वे सुड पस्कुगदुर्ध थेम्‌ शेषि जश तेठुषषङ्गरी, एङ दी शेक बहुरि णा जहर 
लेग शि में दल जासु केपि आसुरि गाहुण फक्स _ 
गं ३ हेव, बः रहै पु 


~ 


र जग, री हु द्वि वेल 


90, सुपु 


~ Cd A XN ५55 2 


९9, शूरः] तेम ति. थम्‌ शढापोड शुष्य नेप दसु णषु गक के एल में मुखे वेर इभ णसु पृण 


दुणे ही पुत छारे _ 


छश वि हण सुरण वेषु ह हि तह पशु शु पहु = 
ष अग, खि अ योगी 
वठ शुज [इव (बै, इ. है. ३.)] “बुझ, ॐ रा 
«a 070 एउ सकर, 
मेड वदी शुद 
सू दु गोवे अष 
वर मठी दुल यदु शु 


णात ति हूड बुर“ देसु सुप एत्र पेल शेपे अशुर मुष, सुरसती स २6७5 भेग अदूर 


ह 
वारा हि? विं 75 जशे कदरे आशु वाङ्म अहु - 
व ठु शुरु दङ्‌ शुषि वहु] 

स मुग, री हु कति वेल 


~~ 


“हद दे क्ष खु, हय ॐ शु व्र 
सुहु, में हें सुङेक्षं चुर 


तु - 


~ 


ग्द उ मूर उ, दुगा गे गुर 
पडू पर रररे ८58] 


प्र, पुकि 


१. रहि 


९2, वमः | ण विं उहि [रङ्ग (ग.)] वमर ऽङि मे| णद गणा देऽथ अशत थेन इप 


लु शिङ्गि ENE अह्‌ फणा ER क डि दि उरि 5१39 डग श्ड्रगा छठ शश bb 


२406 


“के छै शेत वारीश ट परगणा उशु] 


२, ऐश हो शुछ _ फेण] बगण घया णत शेर) कक्षे गणढ्रगवैश्युण! एव ति दु देस ऽङ्ग 


गुने एस, जो बे सूक] 


“7 $ वृ पासि, हेत श जुड 
दे सुहु, ऽइ सूक 


“ुतेव्रस ह [शुषि सत 6 (अरे. इ. गै.)] बलु, इग) १०३३8 


णुई [सह (ै.), ५४ (इ. नै. वै)] गोठवू, पम हु सरल 


“ने बे वशे बहस [ऽहे (अ. इ. गे. ३.)] (बि इङ) 
अलु रे 


छ पप श्र ल ई 3 
ठ दुक्षत सेपुर 


१, पेडर 


NS ० 


०४” ऱ्य ० 


Ci 


~ 


गोताङ म्न नर! el CoE 0२) ति. | 700] होलि ह 844: ३ जणा श्र) पि पेड १ शुट CE) 


~ 


cl णत पडु जा 


(श्‌ 


“रयु सेप] ट्रे विसु 
जूति उँ 5० 
बगा 80 सुम 


९९ 


सुरेश जि 608२9] 
= गहुमशुु 
लगाई डि वि ३ इग शरम उरे _ 


“द 5 प! Cl 
ठस. हग पुरक 
गावकर दुष साह, 
इचे डु अङ 


७, .> 


गाते पुर ऐस, 
ग्वे नेश बुद” 


न्य श श्र मेऽ, 
समू रे अस 
श शेण सेवत यवय 


“बूक दुई अप्ड, 
तेह शु अ 

ति शुई मिरे, 
ति वेसु दृण 


९, उंहगशुई 


९ २४० 


(2७ गाठा टि टि हमे दस्यु दृश तूः ऽहे __ 
“णाह [शइ (औ.)] एर ऐड, सहस 
उपहर ज्वर ग ॥ 0 क झु 


“न्‌ अस्स, गहन शुषि 


क” बंदी रन 


जुमु वह, अड 9 ए 
“के गुहु, CS] 


पे, में बगे ग षे 
७, वृशुनहुई 
०% उफारई डि वि भ्रुर बम इभ शहगे शोऊ तु अह छ 


“शहुणु बै ले, त्यकमूर्गेस [7प्पङमुने्च (बक्॥)] मधे 
गुरादृगाहुदुबण,, कछ हु प्ली 
“ठि वेष लेट, एबं उग 


पमुप, ऽं बु पेली 


= शुशु 


~ 


९4, छे हि ति सुश वेट हुड गुहुण इषे - 


७ 


गेहूँ एङि उड, १ शतकीय [हवन (्‌षेऽहुमशुहुङमु्)] मंडी 
गुम ट्र [ए (व्युरु)], ण्य शुशचीए डी 
सडे एव णुच, 6 हो छा पके) 


“बुर मेह परक [रिच (बै, डू. गी. बै.)], मुह्‌ 
मृडः समझ, र्व पुळी दढ” 


“नमर, ते... पकने 
५, गु 


२, लई हो शुठँ _ क स्म्य बरू शोते मज णमे मेवापुषे ऽ रि गएएुई देस णम डेय णृ 
नीस] दे णस शे a CE DIAN ठत Ce a डग ई अह जणा NEN 094: श्र) पि गुड BER: नवि: 


७0 आ | क सूनुर? “गेन है, सगर, देउ? “नी हेग, महको? “नग है, ७४5, अस मूषि 5 
उ [वश्च (हे. हैं. ॥.)] शिवे? “अश्व 


“गंडे ६ जरग [अङ (खक्ष॥)] इव, हड महे [58 (अ. इ. १.)] १ कहती 
गडू 6 मुल्क, एस्तै मुहे” 
“जडे थे ण पप, छर्दै मह म धह 


CROTON 


णत अ NTN, ७ IB | 


“गावे है अङग दवु, गदै बड़े सेई 


गावै १ ऐेगरशेग, एस्तै अगोस्तेक 


“डु थे 58, मक्ष मे ण 


ज णम हेमु, ण इनके शूरे 


उम 90 सूती, मुल य| 


उ ऽम्‌ तु, ई को षट 


९, शुशु 


१००, दूर्दगऽमेगुमै 900 बै ति शुदे दसपट 000 0000 0७ _ 
“पमत दविर, 
€देन्ष अ रह एह 
छो हण फरे वेग, 
इमे गरत शुकम 


“शुत दिम 
धुल 58 म रह पू 
छे बरणी आपके यूर 


NAAN 


शशाक पे NE) 


१०, जुङ्ु 


७०0 २४० 


909, 04): षत पि हि टि दस्यु ट्रा क | गक NF = 


“कष 0 हेत, ३ 
मू इहे, कडू उड] 


“ना सेडू उ र उ, हे दिसु 
जेन बू शहि, ग पेन केम श्वा। 


ST 


“नकु हे बहक देशि अ ऽह 
५ 8३ अ, भं "ह वशु 


> 


“बुरे शु शुदे एम रौ 
पय दर? हलु, दाता बदलता] 


PS 


परे जगू नक लो सत इगसई ऽष पे गए पे 


अब दि णद शु मय ७मिन ब झुरे _ “षन बरवे, न्रे जहर व जङ व्हय ऽद गोण दे 
DY 2D ठु 3 RAN sb a त जाम NEN णामह प रि रेगे दे टु ठ्ठ कहग छद गु De 
“षन ७ देने, केशकः 
पवई हतेन, विम म 


“नाझ न झु उ खुला हसु 


जेन ब शहि, ग पेन छन | 


pn ad 


“तुज ठे यङ्ग देशि अ ऽहे 
५ भरेम अ, जेन "ह विशु 


“रि पुम, शयेन शुन रौ 
बुम हु, जेड शेम 


£, <> 


“नमा हे, में २ेभसुट्धी शेत अप म जश्न पये गए ऽके 


मेश हुई, असन महड इग जेन - “में 5 दुर, हरे, जनकको नम द मुल पजयत शसकह भर 
| “बहु बहु, अहह, पस ते, मुक, प्राण वह जसु 0 प्रा णमि के में, जुड, वेरी 
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श्र 
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| 
णद इ 
चुहू - 


७ 


स्म [रिगु (है, ॥.)] उ बेड [चेह (छै, ग.)] उ, ददु उ मे 
उडे शु उ, इशु गरुङ उ 
इहे स सुटू पछ जावे] 


३, मुमु 


१, शैक्षशु्ठ 


DNS 


जुहु गोसव्णाह देते षर्‌ येन्‌ इगच्जु "तुमका; सुव्रत हृष णहैश्वुदेत जाम जह जाई हिँ में ही 
गे ङे भेद गुरु ऽशि _ 


१०२, लेनं डो शु _ जैती सायी दया शङ्गे सेल्य देन एबी छूर] ण वि शे न ऽङ्ग न्प 
ने 


“र हदु थि गु 
3 


3 ७ हे म शर 


~ 


“कश समश श गुप्नेश 


2 


श अप, प ऱ्ह | 


“ब्र भि. कि लि २ 


स सु, शेणा म शेठ] 


“स्म शक्ल, श्रे राकेश EE 


क सुहु, 85 डति 


“रश सडके श राकेश शु 


Nh UNE Ei 


“र सदुश स राकेश EE 


श शुरु, शाह डड फण्ड! 
ME EE, EE 


“शरश सडके श राकेश शह 
क शहुल्लगइण, अक वसुदे 
2 विशु 
१०१, ऐवा बि हि 


हे नअ बग सको वेक ग जुषे _ 


“रस्ट बू पु, जवरे ऽय्‌] 
एड ण गाह, ५ कै गहु 
“5 छ गई ग इहु, पै गत णहु 


५ पशुसु रदे, कै यतेश्च 


“59 गाई गा श र्ण शप उद] 


पु यह झुरळे, बै शतेष 


“हिन [तेणे (औ.)] छ गण, में ४8 वे 
म शातिर, ह रे ह|| 
“यत्र बगर अह [२ (वे), ठं (इ. गे.)], वो हेषु मवु 


शड अदु, अपि मपी 


“षेद ङ उप पुरुष 
उं मुसु यहु णा हणे 


९ पा. AS ~ 


१००, छण शि वि शेम दे दु शा ऽर छ 


“डूमर , छुइफो नेमून 
उपव गी बढ ह पे, थे जाई अगर 


थे है 5 सु, डन उन्‌ 
हे जडू हरी, णुँ बेगि पमु डौ! 


“लुपं , इहे, णुं, 88! मुसुरो 88, इसर - 


थे अ मम सु, षन उँ 
हे जडू छी णुँ बेगि पम्डु डी! 


“शशु, बृ, 3३ [केक (यै, इ. गी. तै.)] गुम वह णलि पणो गुम दुबे सदव 5॥ अपड, घे, उदु पुण प 
कुशे अब -शु्ुy-गाऽनद्ण-सबे्षा्ुरे| णप वि ठो, बुटे, षुण शुप्‌ ६३ [धिषण शुङ्गेन णमह (ग.)] - “ङ्च 
में [नश्चे मैं. (ग. शे.)] हज दुणे; अब ई ग १] शु म्प् > दूने नने, इन गरणी 58 सड, इहे, 
जेफपडेंशे _ 'ज रिङ पुसे गुम {नक्ष भ्र गे सुकी अठ रीहै समल? में पृ, 88, पस मरे लु ७७५8] तु 
णेदुणुस्ह्ञ मुठ मु; हा हुई मत्र 


“अश ति मै, हुड़े, पिछे णय शुमस्फररीच णमह _ ष में मु गुण; शेदुगुक्ष गर्म देमि; अङगं गु म दे] शु 
सप येस वेळु गुने नेरु, इछ ण्ण | 5 सप, उह, मशि _ “र तळे प्ले गुमः गक्ष अक्क १ झक 
कहे गोह अनक्ष ? मे पे, छ, गु गुदे (ट णु णम 58 पटव णहुणहंद गे वु, सग गु {प्रहि 

“छाश वि मे, छड, रण्ये शुपण्रित्‌ लडे _ पिया ते हुई पेम; धमच ग दण; पुणे णुसह पु दी; 
जहर मुठ १ पेण आहु आके वें भु मुक गन्म, एकमे गाण 58 पं, 88, जशे _ “ङं रिङ दुष्णों प्फ 
गुम बाबरी मुठ बुक कपड़े गहि महड? में पृं 88, 9 मूरै वणु अ] 58 रुष्य पु मेषु, अ पु पत्रि 


“अश ति अ, हुड़े, बुवा शुप्‌ मोऽनु - पेश दै हुई गुण; वगम तुग दक; पूरक अलुमङुमै पे दे; 
रयु गु देम; जूते पु म पुणी आहु उणे वेस जूम गुने पेम, ९३मे तस्सुूळी "क्ष सपक, उडे, शेतपर्डेशे _ खर 
वजने दुण्णों मुठे गक्ष सवती गर द्र समह ढे ३९७४३? में पुर, इहे, र पूरै शष्पाऽशीगु् ७] 58 शुष्ण 


90 दे थे रा 99 ततल] 


“छा वि ठो, छड, पप्या शुपरफडीन मेऽ _ गर्दे दुबे देश रडि मू देणपुती जे सुटु, हहे, फ पसले जम, _ 
मठ, बि, मे वृठैसेखु बवुपबेशु आर्ण वणी एं शु आहेरे पेशे, शु ङे पुठी देव ममऽ -ने्षा- गुम | 
व, इठे, थें दुई गा इ ओत दम्डं गा गुणवारव कुने पड बिर - ओडगी इ ब्र भ झिरो ६ जेठी 


रे दहे ग्रा प्रस, 88, पपु, 88! पुसद, 88, इशक -- 


ज़ 


a 


४000 अहु, विषम लाही 
तसि णई हुई), ण की “रे जी 
“कषु वनेष म, व्हू पु ठ 


१ 


सुकन परग, पहु 58 इ” 
>. अपु 
90५ वाह टि ति ब दु इक्क शग छो शु ष 


“ल शुक, सु खट्नु गर 


53000: छ को षट 


“गो उँ हे ७5३ स्पर, ददि २ | 
गो ठत बुल 35, बेप शुरु’ 


नुस स्सयाहे [वार्ह (ग.)] उ, छुलुक्की ॐ 6 १ 
दे पर्ये उ, बुकुस्झ्े उ इषि [बशः उ देने (बै, $.)] 
9 30 बूढुओ 35, वय शुशु” 


“रुशद बल्ले ऐसे मूर्वे] 
गा 9 इक्षु, प दुम 


“न एकह ण्‌, गु एष मुखमा] 
पु 9 झुम, णर इर 


“य मुदु दु, बेश एरु 


१ 9 झं वकु, मरं इसहुन हे 


“रग दृष्ये बडे, उ इन 
गङ्ग हँ अपु, बडे बृषे दशल 


हु पुरे एके, गेलि इतरे 


~ 


कूवर णुकं गमत एयर 


NN >> 


“वस्ती मेश इ, शि न 
ण्डुश्रू छे शो, जुळ छे पुरे वर 


“ठे? बुरे, वसुरे रह शेती 
दर्ेपसितेहि, पडे की विषे 


“हेडो एम्‌ गुहे, पू कुषे घसा 
रे पुरे मुषे, भवन इरि 


| 


०77 


“हूर जसै, गाञ्च छुप्रुख 
मैने मुद झक, शादि १ 


छाडुशु डो वयो छाहुशु हो पुरे वा| 


“समेत सुत्र, सवम णु बक्क 
द्र 


णो 
0 कक) 


९, इहु 
१०७, जे बे छू - जती शरमं समुद हु, विशु हेल्प ठेच ऽ्दुरुत्गुष शुर शु सद सुपर कीव 


2९ ~ 


सुमि ७७७३६म्‌ गरत भबन शृण 
7१ पूरये येम ह वु तुपारे; शुप्‌ 9 कु गदते अरि - 


“शुत पुरे शुई, हैतु वषु 
ऽह बुरे [विङ्रहेुम्‌ (?)], ऽह शप्प| 
देणे उल 99, हुयहई ण्ण त] 


“मु शप उरे, शा गुम] ण 
हुए इ १६5, पयस सध 


“यज्ञ ऽये गानु, जेङ्का अनु [सडक (ग) 
अ उपमुश 9, पपू सेतू एकषेश्च 9 [प्रेस उ (बै.)]! 


«णे दि श मिलर छ ठे ठस के 
फे णम EU मरे छ गडप 
७, रहनु 
9००. युक्त णाम डि में २ वेअर इरई - “प हु हि, इठे म ६४४ म म्फ म दष्क [ दष 


hd > 


म कै (छू, श॑. गर] व अक्षी म शुरू, सम तु में में, इहे, गमेम तु अड हु १ है ब्र बकर बृह? “ख ह 
पपष 3 इण म ट्रे म सप्रे म उसे म छम्म, 35 है गळे) भङ्ग छह ततक “हे क अमुद 


“रिय 88, एक्का, 88! पुसवुद्ररकतीस, ह, इतत - ह हें, छश, ग म म दवि म कण्ण ब रक्षी ग एर, 
दु 0 गमेम वास णह ११४ “है ऽहे अमुद 


“वृतु, इह, रेश गुम ओशे जडले हे लह ववृषे गक्ष अप, हठे, भ वर अलि; शरे बु महक 
[वक (अब) 0] ॐ वेषा उ गीत] झुलते इते गए गाःक एवम “कु एलबम अणि दि हृद 
जन| ऽङ्ग, हहे, णपुर पतव जशे, सये बुस प्य्‌ समु बदु शसु 58 सय, 88, भिर ल) एह 
- १5 गसग हेग॥ ० शुल्क में मुझे, बे, ऐेसकुसेग हेम शङ ेसदुशेग ॐ ११बतिवरेम णहुवेश अऽऽ वयश 
जह शुई" पशु जह ठेडगीसव्ाशमतसेडेकठ अकष ङ्च सह गहु भृ यश्च ण अङ गु 

उपिर इहे, पुण, 58! पुसुन, 88, बधत - हु हैं, शुशु, 4 ई 3 पि म अणी 3 सक्षी म शुष्य, 


गु 5 गनेन वणिङ्ष णह तत गिं पळे सरदे 
“5 में सवु, सूज, जगृ वग णह पक्ष णाय मुहे] ऽपे ॐ पृ, भुङे, लबे जुवा गिरे शहद श्‌ 


अनल ad NY AN 


शशा स TNR सणा लि NIA 


“पेम म भुरे, जी रुम 
ग उं अगु दाई, शुद्र णे डड 


“कु जमे वणषु शुम 
बाहुषु पुसतसा 


१०<, छ 


9००, छे 


णा एप इस पु, 


EN) येणा सी] | 


९१८ 


“हे है गू एम मेश, 
र्भेशुह णु दऽ] 
छ हु! उरे वदू, 
सुक गदु शुवे 
उडु गुद एर मभ 
वि 
लि बुं बे ददे, 


SAN 


देही वहे शङ्गे 


५, उद्लेश्ैशुण्शुहु 


“हु उक्षदुर, शुई वह्निम्‌ बुत 
पपई आण गावि पू मेर 
“हेग म भन्छु, अर्ण 
समुद हुप, भें पू षे 


९, शुशु 


११०, शूप | ण दै ण्य जगह येन इद्र ततुषसङ्गरे, एमका पाह श्रम जेगागडु बेबी णामु अरि 
णुप्छूह मुई हण 5१ _ “पुरती में, णुमह, शुषे सदि? 


मृग, हड़े, णून णहु णु प्रेशर गाण्ड बरस ग उदे? पके, 88, पुणु ब्र | अकष 
पुड, 88, पण्य अडी कष्ण [वशु (९), इहे, अप्स बिए दयम, इहे, अप्स अस्सी ति 
वेड, 58, “कु असी ०, 58, गुन्यु अ मुह, बहे, सजू परडी ० 


NA 


मे, 58, जणु 


हु, इह, 
हु, इह, 


ZI 
बूर्युट 


७. 6०५ 


जासे, इहे, मुपप बर्ड मुषि 58, जम्मू रिप यह, इहे, गुन्यु शृ सतारा, 58, णमक बस सर्ग, इहे 
जुड] इरि पस्यास्ये, 88, गाण्ड इ गङ्ग 6 बुर, 58, जपय ण्युहु॥ णि जमैपकप्उँठछ णण शरिर 4 सङग? 


“लक्षे , नुह, श्वरे, णमु! गहु $ गुद, जुम, णु अमुक जमुई णिङे शुर ग हेह? पङ, जुन, 
शरि मपय णु, शृ एइ, मुग, शरि बृष जुन, वमस घनम, णह, वरि ति, गूड, अ 
अवप, आवड, श्र ०६, गुड, बि सहु, जुग, असडी गी, जुड, रिप पङ जुम, बृष लुपि 
जुग, शस सटू, मूग, श असने, मूड, पुरु । रो, आवड, अरि इषणत, अगड, शर गञ्च ठै बुम, झु, 


जूर ऽएुहुङ्च अमुद अरहर बम्पर ग धु? 


~ 


उ विं शुशे [शुने (से.)] वेर मुपे शिसे इषु मिय वेसर मिण भेम इद्र ततुपण्छरे; 


सुपष्छरित्‌ दुई णहैश्नदेत्‌ ष्णा पहु] जग हि वि शुशि नुर यासह मेड _ 


“क्षे , ङ्गु, वषमे, खुपाछ। गाञ्च छ मुर, इहे, उपस ण्सुह णु जिपर णुण्ु ब्र्ठ ग सङ? पड़े, 
इहे, मुप बि गपु इहे, शद, इहे, प्क, हे, द्द छ, ति, इहे, नु, इहे, जगह, 58, “हुई, 88, 


पे हहे, णा इहे, मनषि घडे, महू, 88, अरम, 88, र, हड़े, वप्यते, छ, थुऽष अस गन 9 बुम, इहे 
दुस ऽएुहुङ्च मुदु अवेः ५५ बम्द 4 स? 


“जै 5, ठे, नेश रेममुड मय शुषे, लने सषु तट्टू शुर _ पिं णुण्क शर, आवृ लुक, दु 
जु, वृर जुदा, दवाओं खुमञ्जु, तमु गुणक, अराः जपत, जड जुप्मू, युट जपू, पेठ शुणु, अस गूण, 
जु लुङ, बह मक, अर्मे लुङ, उता म्य, वृष्णस्ते जपू भरत | तह ॐ मुम, 58, फस्ट ण्सुडक् जमुई 
जवरे मुष्क शम्य 4 ङ्गु? 


NA 


ज दि सुशेव वेस नेशुर्‌ ण वरिष सडे एने म्‌ ०३7 वतर शई भङ्ग शुषि 


NA 


“शये बुम अ शि शर ख भ शरक पदक्य भु षते उ छपे उ बेड) उ; अक्षमं शब नऽ 


७०० २८०, 


देसवुठुसथ आफ वर्पे भटे इशे आसन शरद वत्‌ शुई अबे शुषि 


“रवे मुम वेट वक “फ्ाड्ुस्सुहरुमुखफ्खुएुकपलकुलहै पग्र बेड हुएते उ एवे उ वेह उ; परमं सुरेन नअ 


पेमयुहुमस्य आफ बृग्शहु॥ से इरे णम्य मसुर व्‌ शुई भबन शुषि 
“शू मुह! शास्सजसाणे भै ब्ैगममुको देशे गेण द्वी डरमा हरे उ एवते उ भरे ड, छोभदोल शुके 
डु 
नशु वेश्य जु बस्सुठुक्ष सडे इडर आहुर्‌ पुनित वष शुङ्ग सहमत शित 


“षे दुहा शर्वसमो सेट षाको वेब णूए ग णु [पूर्ग (छै, इ. गौ. वेः), ज्युअसबू्व (है, १. 
2,35)] शह जुगु ऽमया णे षे उ एप उ धे उ; ल्यं शुके वअ वेअसुङुपरेश्‌ णु शब्द भट्ट 


कुने णहुबाव पसुमैत दर शुई बढने शु 


बा NS ~ 


उश में सुह दअ जु ब्द युर इरे उङ शं गुह जशे _ 


“त अ, दुरु ण्ण | 
NS ~ बा Dd Dd 0. ७० 
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उश वि हया जूए अस्य झुर सुरे ने गुहुण पडे _ 


~~ 


“व अ, व्य लर्ण 
अध र्ठ में, गये गही इह [गर गछ कि झडे (ह), गरे गही हुक इ (छू, रै), गूर गी छि 
इन (वै.)] गी 


अन्म 


१०, मुमुक्षु 


१११. भें बे छु _ जे शणं रू दुगे सेड क्षमे गाथहूगमिङर जश में ङश गुम वशश फर्म इ 
अडने [शत (बै, इ, गी. है) ॐ क [ननि (ह. बे), शॉ हु. गै)] उ ण्ह उ श्रेणुर उ [प्रतक्ष ४ (बे. इ. गे. वै.)] 
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ग है बुझ 9 आरके मरे” 
उश में वेवर दअ फुली दुह याङ पूवर _ 


“अवून [अवृरेतृषे (ग, च), कयते (4.)] अरघ बैपुर्य [कर्मे ता.)], 
ग रोक्न श गाग 
गर्जे सद्‌ गव्ह ऽष 

रि म इँ ब 
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कूरे उ थे नभे, देकर 
हे से बुलु, मस्ति बूम 
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हश पि ह्वर ब्लू एप दमु? ७) विनि ग्र Cele DC पुद थाई 


णे इनु 0003 
अश्वे ह फ गु, 
मूली आतुन सदु पिठी 
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एज वि मुक्षत देसु इश्‌ खुस्बु इणां कक पुष्ूर्ण उरू _ 


“समु शुः रहें, मुन खय [तुत जग (ग.)] 
सदेसगा ह गहन, पट्टे मकै सुद 
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शे मि उ शेळ ड शर्ते हु ऊ के 
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र महसे उ सुखै द्दे 9 ८ 


देश्णुदुरणुड़ शबा 


१, ॉकषव्य्षशुहु 
१, शादी 
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१92, होश हो छु _ छैन ससाणे शरू शृं सेड हेमे णमु पदुम] कश ति दूई पशे नशि थेम्‌ 8 
सुमरि; ुपसफरीतू गास ९ शत उनमे गाते शद बयर भेग वेळेत लेण गेहूं ति दूई पनि गस हुप 


डे “हब न ११३ णहुहुई सुस णु) इ”? “०8 १, गनु, २७ गन अनक्ष हुः स 
डेल, आकष [गम (९ह)] 7 सु अनून समा फण्ड, अवृक, षुः शस 5६5” 


Cd ७७०?” ७५०?” DON 


थेथे ठ, हुँ वत, अब्प्हहू सुर गर्मि गहि दूत ५७ पाई अहु व्ुवमज्ञ, शेक _ रु ताङ, बारी 
व, बेग बुत, शु वषु “पाई गई, णि गोशणङचरे, षे आप्‌ “लुह उहि अङ पिम इह उबग 
जुहुः अद उसके व ^| गे ब इस वेशि गरे उ ष गर्ने उ वङस? 

“सुड में हे, मूद, 5508 १ शतु, पणे 3 स्त्र गयि उर) पय में, बुद, ळे म शु, 55) ग 
परी श्यो वि, बनू, पळे न शुके, फक म रहती णे हैं, मवु, पके म शङ, पके) 3 यि झु, हें, 
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दनू, परी म शुके, 55 म १ मिहो में, बावु, उहि पक्की १ शुक्‌, ल्क | “छि 
विनन्दं ग्र के अपुग याया 
“ठे इतिऽ, णजे ५७ 
गरे मुनक, म बै बश मरे 
“डे में म्ह, २ मुक पया 
में गुर्दे दुवे, पी वाते हुईं 
0 किक का 


“ह भर प्प भर न णहु थश ह्न 
पकै मुकमि्ष, म बै एडिशन गत 


“शुर अडे, शु््वो उस्लै तह [नव्‌ (छै, 7.), १ (है, गर] 
थ छु “शे मुए गरु मुस्क ष्णा 
श्नु 7 शहि, मं मिम 


“बुव इली, बी गाह 
रेने मुशनिकष, म बै यके वह 


“हू. ठे में शु, मथ्‌ उदम रष 
भे छू 79 [पे] बू, गई उर षेण 
॥ 7 विह, जपं विम 


“सर्ग मे तक्र [55 (7.)], इर गाश 
इम छ के 0 ज्म 
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“यड रि स हु 75 ते 
म 58 पुट पे गृधु बहर | 
यई ऽ, परत इ ऐ 


९७०८ 55 है" सुरली 


“तुमु ॐ पङ वश, अ णमु 
ङ बरगे, एर पडी 
युक १, उङने् सूररि 


ले इठे, उई पेग गणिन हु अते “मई, छ, पाई, 88! अक्ष इहे, भ्न [रुह (?)] ६ शमु , 
पते बर सन, बुष धर म णुयीक्ष , ण्छुगरे १ ते बुस - “गुम कुक पद; भरें इश अेगऽरिशर्ेन झै 
“ग मड, इहे, इप आफ गहने $ षञ्ज शषौ मे, इहे, हया दुत महे हण अ गए 
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१73, शुम ऽब में दु वशम रचित पेन ङ तेदुणऽपगरे; शुपष्छोतृ हयाम एप जम बभ वेणु हदि 


दई पनन गोल दृव जेन _ “णा डु विं, हहे, इरि क हट शहत सुनहर जपू सुप णकरसुसिवूदयू”? 


“भे में, उपव शुषि 8 णु सुत्‌ शहद जपू सुगुण पपुवा] गमे 6? वेंड ते, गनुद्रट, पुस्बक् झै 
पडु शुक्नहर्मे शुके जेतृ मुय णदूशुमिङम्ष्प] पख 4 आलु पुरक पहु शुशु शु ०१ सुग्रुष् 
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येड देश उ अडे उ, पुस दूपे] 
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सुश ba रैक क्रयण [स्ह (इ, १.) 


2, डुपु 
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११०, शप | नेगम भे में हुई पेड गेस दु भड _ “रे हु में, हहे, शाह जह बदी? “ङ 


ते, मूळ, गष णहुए ब] पथ 6, आ, 'पडिपायूद् अ म्‌ मह पदु वकुिहुषण्ह वऽ, १ 


ईर गै त द्‌] फी ह, बृह, बुम, याङ मु म सूह यदुप पदप 
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सवु, तपे इ गै णह प्‌] थेरे 6, सवृ, देश ण्ड दिद षिङ्गे गप लिह अदु 
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“द्र भे सुस्त इर, 
एप सर्ळी सर छुवे 
अक हे म है शुषि, 
अङ उवे कि) 
ॐ, वेषपशु 
१7९, शर्त | भेग दिवड में हह पेग गवि कृ लऽ _ “ठ मठं, कहे, र्ग परष गेज अकष 
रि शुनक्ी - शोले हु में तेण हु, गोल णश्च णपु? 58 उप, छै, जेऽमेसि _ को उ ति गोठे गुणेन शई अड, 
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ईप पई अ, मनश पई उड; तसं जिये जहुर गोडे छ म अँ _ धय बै जुते, ऽ में तेसै अव एट ॥ गीष 


ठे? ५ णेस मप गाग, 7 ) णमु णु गरड; ङगु तेस अङ्गे ऽह] थे ॐ में गोडे गुणेव सुरनि उ, धूर शुर 
उङ, मुकु शुरु) उम्र, ऐश घेण ऽ ॥ स्य अहु; कश ति ते रग ष्ट गैज्ञ 35? पे घेण 
वेणू गरेक, 5 हे णमु जुळे गर्दछु; छत तेव वि अहु 

“लेमे, अपू, भिष्म, अपवृ] थे ह गोठे, सद, गुणेम सुन उस्कै, बुस पुसत उस्कै, मग परि उह ते जिभ 
9, ज में तेसै जले ०] 5 नीक 3? पडे, बन्दछ, अषि जङ तम छ छे 
थे उ हें तेहि, गजू , गुणेन शुड उन्ही, शू सुख उ, अशु शुदि उन्ही, तेत 
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“लमक वे सु, १ बै शयेन शशु 

ग $ 5 शुनं के, शुवे शरत 

“लोमक, इसे गबुस इ 

गोडे 58 सल के, १ भुपु बत 

नक्ष शुर के, ढुँपुध पपुरि [जु (छ, री. ग.) 


“शु एड पप, ण अडू गुरुते अङग 
तठे ए कौ कै, 58 [ऐश (?)] मुमु दाङ 
5 [भङ्ग (?)] झडप के, दु षि 


नुज गर गाळ, बेम सदर 
इमे ०३, पीठ ठह बग” 


९, ऽहम 
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११७. शुन] जेण गडू में दई सेव गेल्य दृगन भं _ “छोड आपण, छै, डग पहैककुगङ् जे उ 
परमे शनक - तो बु मे सीते णू, गोसे आम्मै णु? 0३६4 पड, 88, णेफर्डेशे _ ने वि गोहे गुणक मुड उडे, म 
मुर उस्कै, मग मषिं उसे; तल अली ण गोहे फ जयेश ब्र खो, णु र रोष, सगुण वर सोह, ऽषु श्र सपो 
अ में तेल जप ण छ गीझ 30? १5३ 3 सू, मे स णु; पू ऐं जी णी थे उ ते गोडे गुणेन इसके से, 
र खुसि उम, मळू शुं उम तेल = जहां गीर छ 3स ऽङ्गे सतीश, व ण्य सपे, म स्का से , 5 


सङग मम; णाथ वि तेत मी ऽ है गीङ्ग ३6? ण के तू नेश a वृके; ष हेस स्य भ 


“लष, आद, भेये, अदू! थे $ नोहे, समूह, गाणेम पु अ.वे... ते ण्य णहु। 5 १ ३६? १57 
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“पद सदै शु, आहु ब्र शे 
वाम तसर शुहु, शुहु यत्र सकर 
अ शशु गहू पोते गधे) 


७, जशा 


११५, शूमुनेनुने| जेतामई अङ्क मि दूई शकने गलियों दुषु ममे _ “ष उप, हहे, स्डेंगए॥ तषुमक्च भ ऊ 
यमेते शुदि - “आशू फ ऽह यगि थे शुर शुर हैंगे न्वे म उश्च मु, म उं शब, म ॐ तुम वो णु, म ॐ 
टे तेयु] ण रि ओहेस पुत इहु वाझे थे सुरि शुर दषे वेत म टेब पूड , उ गुरोशु उ शे मूष, बे 
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“पो, मूद, अधरो, मनुठद णषु 9, मनु, शहु यग, णे शुर शुद हषे व्तू व डेय ब, म उ पड, 3 


उ गुगेशु गोड मपु, १ उ वेश शपुर अज में ओत मुठ अह यग, थे शुक शुगर हषे व्यू आ उ यब उ 
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“अ गुगोड, गोड गरेछ रहें 
अशुर म दुह, दोण गाश्च अठ 


NS ९. है “नह 


पडु गत की, वै ३4 बणे 
०, णपु 


११५. चमप | जेगगरईु वेडे ति दद मगत गॅस दयास जेड _ “हुई, हहे, जगे [णा (बै, इ. गी, 
दे)] गैर पडून पशये वुहच्मवरदवोे यायमूत जड़े आङे मुषे ९ “युपिहु्णापे पुतळे तुत 
गुरेन गुदा असु हृष क्ष सड, 88, भने _ आ मुम हों अगम, सुर्वे {ने अगमन “हुरदी 


“(मेक अबत, भ्रमे मा) [( ) वे. दे. दिए खै] रे है, सर, पबु म्प गृ अद 
बन्नु अ यदृ पुष्प पुड गु गुरवे गुदा बमस कष; 0 9 उनकी पुं अके 
पुष” कोष, ते, 


“कडू गुमडगिकष, गे गरे इ 


उबर म इह, म पिस जक 
पुस गह कै, वै ३३4 कर्णे 
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५. गङ्ग 
११९, शुम | ऐन ति सम सापे दू हेमन रबि गकप वे इह शुषि | णश ति शू पशे गे 
दक नें ममऽ _ “अङ्गि हु में छ, दक्ष, गोह जुमु वणारे? “हे ति हो, आवृ गोड णहुव वणे] पुसा यम, बु, 
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हु उन पूट वडर थेन ङ 
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“हू य [वक 5 (बै, इ. "ी.)] ऽह, दृ बक्क इशा 
एक्ली उं उपि, ररेपुस् रेण 
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गावपण गाप] 


७, 
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“अम्हे, मवु, विणे जगवू शुःङ्चुम, जहाज ण्जुणहुह् भें क्ष “ई ति अक सेल्फ, णग शुङ्ग] 
कह, मण अङग वेप, णू शुः 
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“जरु 9, अनुद, विणे कर्य शुशु, पमि जुगार जेल इष - दई में जहर सेक भकु शुष 
उह, मणके माठ वेऽ, णू शुः] 


“लुयु 9, मृद सर्जे णू शुणबैज्ञण, रष्णुणकुषे जे इक - हू में णग वैरण णु एुणबेज्ञणण 55, 
उपे पहु सेम, जु शुशु 


“शुरु छ, मूळ, से णच शुम, बेगमङुगततक्ी जे इक्क - दुई ति णर शेर), णुः लुकण 
उह, उक अहु वेठ, णये शुङ्ग”? 
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“णहुगहु॥ छो, मूद, मेक जूर्य शुक, जहर गुड हो कक्ष - अगम शु मं इभ, नशिण शुई 
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१२०, बुत] ण ति दूई पशे रोकि 
लगाई ३8 ति म पके नेकं कृण्र शे 

“किड, हहे, अंधे होहे गाऊ गुण| 98% जुहु शपे सहप अतिरि पढ्न ते, 88, झळकत कमे, हे 
पग धरम दरेण ! पञ्च विं क, 88, सङ्गे गमी भुरे दु जेर _ गदर हुए मणिम] सदु भरे जड _ 
शुर दु निपा] सदु पद्वष उषे _ ६ईम्सकोग पूरे बद्रगेग रिपुम्‌] 

“लेमे, मवु, णेस, वृहू! जशपुर में, बबु, शुष टगे सेतू नसु शुषे बेळे, 3 दूषि शुषे वु, 5 
सहुरे शुषि वरन्त, ग मुणगे शुषि बेळे, ग दिम शुषि वष, व अब्हषन्शि शु पर शह सकष झुस्सेदर 
अमं] 58 6 हैंगे में अङ अमन [०८ (लब्॥)] ऋरि प्र ऊन उद ६ कड़े णह श्र 756 एमी श्र क्क 
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“कहे, मृदश, अकषत यह जक] कता] नि सय] इ सह्या 0 व्हे भेस कर 3 वैक्षेश् भ मृष 5 
पूप ब गर्छ गेस 0, उद, शुष बू ० [०य्दुश्यन (इ. ॥.)] पि पहल , नै प्रव, भ्म बै, 
समुद्र, जरिये शु हेंगे “जेत मेट शु बेळे, ग गर्दै शुर्के बैश, ग घडवू शुक वु, म दृष्णझसमेशिसे शु 
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रू, बै स 
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१22, शमम | छत ति दूई शे नशि थेन णव ऐतुषऽप्मे, सु्ङगिन्‌ गई एडको अगमं गळ भेग ह 
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हयर, हीह 
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सुप्र हे गुण, परि उके, घु पिं उ, गगन गरि उ में गाणेव गई उरि शु मुरि उदित सम 
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“नारू, मूद, दर एत्र क? जेड, उ, को इ दें गुरे य के, उगु ब्र बेगुओ श्र मेशुपगुण श्र 


रुरु श्र सुशुये १ 0३ ०७३१दङ्भमि गसैस्थुङो, "प गिम दुष शत में ॐ में कै शुग गुहा कहि पवू, 
गर्ह प्रू गुहे बर प त्र गाको थु 3 पे णह॥ ममल मत्त पन्च स्येव श्षु्षशशःनिय्ष्घ[ में गुरेग शुदि उस्कै, शरु 
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पुरळ "हुम, मूद, ऐेड पुसती समी] णेस में, सवू, पुस हियर क 

“नवड, मनुद्रह, पुझ्य हेऽ सँ? ले , सपृ णे पे शुद्ध गुरे वदू क, ववृषु श्र पुहव्सुदत्णुते 
पर गऽ श्र, णे मने बृषे पकुईगहुसाडी गुफा पद| में उ हे) अङि पहले ब, पन 
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“हे, अट ९२ पुव १ ऽक्षि पलक, पाडू धर “षट ७8, रङ १ पा ऐकल, पान श्र हम 
फेंके, यशश्‌ श्रु णहार मेश एरु, मृदू छरी पुसी भनु भि, बूर, हरथ हिऽ क 
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पर्ण १59, अष्टा 59 सा] 
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हुई सय मुग वसुष दवष हा णह में मठ मे, को, पेय कै अनुदा 
श्र ळी 


“ग गे, हे, गङ्ग हे 
ऽङ्वेमेम उगु, इठे, “जेल भू मे णे गूरणा, ऽङ्गेऽनङ्ुठ मेले - कम मे णे तुसस्गुदेक फङ्चसमगेग रद, 58, “ह 


“गु मे जहत गूरणा, कसमतरुर पोहे - मर मे एकै] गुष्ण्णवकी गुण्क्व उबर इहे, “पह अ बे जहा गुतवणूक, 


गुहु गवे - थ बे णहु गुण्णणुदुकी उंगसपपतेबेग [देन (यै, इ. दे.)] उग, इहै, गहन अ बे ज्ज गुण, 


इगपयपमेवक पनेछ - थर बे जहा गुणणे “वे सटू, अर, मप आपरि बाप अमि “मर्म, ह, जु, 
हहे! पूयश, ठे, इस - अश्वे सह उमप आपरि उपे मणी 


“केँ, उप, जरो, बावु अजे सु अप्पम अषु उ जवत सष, आमद, पूनि गे रामम 
जुमणुने डॅस “ष ॐ ऽके मे मगन हैष मुमे बवे फगत; जहे में, आव, रहे स अपम] आएपनि सस 
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जरूर सुग्रुभ ण्युशुमैवृदमुणी? “गे में, गूर, व्या अ शकम्‌ शकष जृ तुप ऽशि गागरे हथ? व वि, 
दद गणा झै, शुर छी पपप तुमु जुन्‌] देसि वि मसूद, यगा क, शुष्मे शुक्ते मृष सुमु 
णबुसुसेवय अड ति, उद, ण क, कहर एही णर सुगुण पशुन लमे दै, बावुदृई, एय सग इड कषत 
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१२५, शक्ती लेण बेर में दुई वहम मेधि हु 5५३ _ “हर ठु में, हहे, पु पह? “ष हें, उप 
उ (| “गङ्ग मन्‌, हहे, ई बकच? “गु में श, अनुद, गा हुई गे, ऽ प गा ३ मक्ष? शि में, 
उप्ूद, द अक्षे, में तत्र मुहे] ऐन 5, मुद, ऽषे तेसुबेडळी| "प, 9 पवक, ऽब बै शासुत छ गो मुशे, सबद, 0६ 
उक्ष ५६ हुक ऽषे अदु [षुः (.), अदु (ै)] ण मारेल “णुके भ जाऽ उणा पुद 
दरे: मे सूये पदवी इषे 7 इ, जह ॐ 6 विन ३९8”? “नुर, इहे, वन्छ 7 इ, म उ मे ले परष इवङ्‌ 
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“लाश छुट पुलुण्णुबूरे जिती, थे, जा जुगल कषर ऽशि थे, जव आगे श्रु णित ये, 5 बे षु 


“ मो मूषे, सवू ले 58 एई पर) सुत ससु जव मुगल प्टैण्शुमरसे शु गए फेक ततवे अप्र 
मते णुदे ०] न्कुरी 0 इर, लई ॐ ठ पके पुर्ण? “वु, हहे , ॥ सबै, परे उ शे पलन इरि 
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“जन सुपर रे, ३,... जब सुपा ३,३... ० सुप इहु इरि गऽ ग गुरे जेर पा 
स्नुकर णसदुप इसम 0 दुरि ण उ ह परेशेन पुरिसु? “नु, 58, 0 पुरि, ण ॐ बे तुले पुषिन 
“लेच मि, मूद, णु गहु वे [मञ्जु रेवै (अ. शू. गी. त.)] शुक्र णपु ७ यहे की, में उ हें) ममिश 


नि “है हेड सुई 


वह्या पाठे, त पह आं क गाठून वकत यव्ये उड? गरू मवग की, इरे “दैन क, वेग प के 
यवे क, हग “डन के मदमे “कुन यदत हेंढ्ी गारे घुसते अङ्ग कठे? ७ सेम अङ के, अशिष 
ति टी ४८७. 
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अमुम्‌ अवण की, ऽग पयुपद्रेग अनपे के, अग विसरुन अङ की, अशेम सुषम अण रे 
जेने यङ्ग अकु के मे पसन पाुक्ञधवाहुणत १ बकच लेम ङग... स्यू - 


मइ [निह (३. इ. गै.)] रुने [वपरे (झै, झु. गे, दै.)], "स महंत भन्ये 
6 छुट इरे वह, गहु इः 
“तवे हले, 5 प शी 
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फाड मुठ बन, मुशे रौ 
पन शुद, वक्ष रेम 
तत तक रीती ३ NP 
चन 3 हु), १84 3४50 
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5 कक्ष गहू के, वेके सुत 
३ शकृद्र वेन्‌, गदे णे 
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११७, शुत | ज्शामु ब ति ठगी सडत गेरे ग्व भेऽ _ “8, गु हु है, सूक, पयले वङ्ग वेषु? 


“यू छी, 88 सु पे सु का 4020. /:/ ८२८३ उङ शशु | अहु 


कासन 8२8, 0 तूळ, ९5२5 शुशु” 


“ह मैं दछ कुरु 0६ 0 शुर उवट पुस्छुमूण्य दळू अर डू क 6 एप शित भश्च सव “जी, गन्द, 
इनक्ष, ण पयन शुङ्ग वेण] एङि आ स युवी कमै घरै षि याई थे ते, सूद, तस्करी, 5 गादिति कश 
पुग पुस जरा पेंग वैब्रुण...व.... णव पीप पुरला जङ्ग सुहु दैश्युण गे, ज उमर पुस सुपा हू १३० 
वि शुष्के ओस समह - “खे उद, नक्ष, णठ जूणहुरी परीक्षण वेण उल म पह णु इहे 
बूहि अवि याई मे छ, आवृ, गारद 9 गारक] शेसकुते 6, आवद अ षे अशुक परूषि महुु्यथे [वु (गा.)] 


दे लुके नीस तस्कर”? 


“सुरे बे, बे, माफ़ी मुषि अशे गुर अशुर तुझ मुठे रोम गें णहुए रिय णहुए शुर ऽह 
शुम ७ इङीरियुष्‌? 


~ 


“छरेर बि 6, आ, करके में 6, मृद, एड्स में 9, गुद, तप जिसे उँ ते, बावु, धके नम 
गह? “न्विमे उ मे, बुटे, दूह गोस्झ गारद णपुर रिपुम सठाडस्यूप गुलव्णीशिणुण शीरि? पून क्र, छ, मदु 
पप सहु अइम गोहर ६5२५ द तमिळ डी एप जहे 000 नि ठसक 


हे, ऽन वे ग वही वषय जिषे दण पष पून, इहे, ग पम ख, व, मष पुडे इ... 
व.... रषे इ वे... "हेमे य; तयी , घडे, “ह नव गी गह वषय मखरे दण] ब मग, क 
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सिम तुये बहन म, छो वेह [येड उह (7)] थणो “इ मे प ठे, हहे, ०७ अङ्गे ग वह 
णडमहुदूने इणे] सँचैङी तिं पन्‌, घडे, अग कुचे बहुत तुश बृदि सवृ, पेड सय शे भूष रुकी छे 
५०५३३९ तही, इहे, हश गह ग वही वे ऽदेव ८] ५ ड मे, इहि, द गच गदे मूर 
रसिया शढहदिमु् गु्णीरिमुम इकीरिमुप्‌ी? 


“केशर उपकु लेक्चर, उबर! ए्गिसहुमुने ईमहि गौम तस्कर उ इमरमिणुण शडउमिुष शुयशीहिपुषप 300४6, 
“त्रे शेळ षुभ मठ्ठ णपु यङ्‌ 
अमुर, नवव उहह 
“ले इ उ गु उ, ऽहि बळे [वळे (बै, इ. है, वे.) 
“ठरे शरि शेशे, शे मय 
ग गोड़ [ग "ई (?)] स्यु, वयबेबरुहेनकी। 


“ एम खुन हुए, ग स म भ 
म हुये सहुणुट्धे, आग डे छन श्र 
“तुज ठे पहत सश, अ ऽहे 
पट्टे छे उ रहे उ, र श नेशो 


“य इई उर [दै (अ. इ. है, 3.)] गमम, भूई" छुन रे 


वङस 3 श्व वे शे २३९९३१ 


सु मङ्ग बने, भ [इ (छै, इ. ॥.)] पुर्या 
वेशे डुर, शोक गवय 
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१३०, अङं बे छु _ ऐेणे रहाणे हयात शुरू वे बहू भे परे जर्वुगगेहिमुणे पबहु] ७ वि दु 
पडा बरतेश्रीव॥ कोई रि मरि शुनी - “दु साडे एण आणण्य अह इ भाडे पप णबहुरोदवृण पुग्ुषिगुभा अह 
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शान सुई मेह वाहवा” [चनु के कहें मह तावा (झै, पे), अ. का शडे मह्या (झु. ॥.)]| 
एत दि मुर्े मुवि डग रे रेकु पम रणरं तुरी; शुग्‌ EE शुशु ऽहे 


“रेशा ७८, थेन १ शु म 


Dd 


अरु गहरी शड, सुहु ण्डु? [सुहु (बै, इ. ते, 3] गी 
उश गि डुग “र्दे णय तुरू” ऐ वनित सू विम गह जुषि _ 
“लामके 80, प गोडे णण एवै [णे छै (त) 
अह मपु कग, वेस्ट इनि [वङ्गे (बे), गि (दैः), वने (7.) भे इष प इनेन ससश मुरि 


>... > आ 


सेनेहे, ५३ पह] 


“है! शक पुड, द द्रु रुण 
पहले यर्म बुटे, बैक पुमे उगी 


जाह दि मुरू दषम “मते वी इत्र, ईकी म शणो, शुग मे "कगे 
२, ऽश 


११५, छो बे शुँ _ जणी स्यं यातर शुसुशिकरं पलङ बू नेमू देरे हुम 000 ते | तेग वि दढ कषपो 
इपान सुगुरु ऽषे अङ्के क, देखें उ गळे इण] जव सि कुर्दै विद कृण हुए म विशि शुशु उ 
उड़ “ङ्म भन इत्र ततुमऽङगरि] शेतकरी मुम आअदो महे, अ अल सँ दूरे मुम शु हुदैन, ओस ८६ कहे 


सेबर मुर मनै मङ्ग [वङ्गे (वे. ॥.)], भेम शेड ठे] ण ति दुरु “मर्द आपी दृष” छत सेवेत मु बुरैमई याहु 
ऽहे 


“वळ दवार, थई गाए अदृ 
अ छै ऐन बृषे, ने पुसी हग” 


श गि कुर्दै दषेन “बुति अ इन, इकत मे इणो” मुशे तुझ "कगे 
३, शुद 
१३०, कश्च ये शु _ भ सगणं हगनु शुरु वे महू मेप वरे आणमि्ुषे पूनि म ति पम्‌ अहेन 
इङ्ग सुुगूररिशमे अर शेड क, देंगे उ जण इण] अ रि मुरू शिश, दृ हुए अदु दे शुष, थेन 
ङग ततुमषङगि; शुपरफ्दीय कृ एमैतुर शुई अङ शुषि, इ उ अङगु डी ऽ ति हया “यूह अज बि” ण 
वेदेन दूरे शरिर गुहुर आरि _ 
“द उन, बई गू अञ 
जै हे हम दवि, मेके एमे जुग 
ब्छे ड गुम रूप, सगळ उं शुशु 
म १ बस्सश्षतुत, 3 5 अस पुण” [बुबु टा), ईश्‌ छै, इ १. ३) र 


उश वि बुरे, ये... ऽवेति 
२, कम्ममुस्युव्यु्ठ 


१००, छं हो शुँ _ छ शयं उगम पर्दै वेक णेस हैवमुये| 55 रवि दु र फुवाडरझे _ “वग 
“इणे 6 हेय उगम पश इङ्ग भऽ -. 

“हप में, कवने, लिश बिग्‌ गल उम्‌ णलु वेसु अशु, पुड विसु बात एशे, उन, टळेल उशिग्‌ 
पिश स एर किसु आन्य दुर तेसु बकर” ऽ ति कुर्दै पुरक येन हग हलुःङरे; सुदशने हुणशह गुन्ुण 
"हरी _ 


“शि बुम्सुशेत्र, थे वे थे उ बुश 


कूपसहुमरुर, ॥ बे शबाः त 


“सुहु [इ (द्वे. डु. गे. वै.)] झन्‌, थे कु थे उ बसश 
कूर्म, मेङ पुळे डग” 


जश रि कुर्दै बृष, वे, तत्ेसहुस्दप) 


५, मुपप 


~ 


१०१, ऐेग शाणी दुवाश्रु बूमुष्षिणं केके वेशने ४) 55 वि दुन क्र छुहररे _ ववर 
पुसद इङ्ग १९३6 _ 


“मुह, बये, अदर्क थे वे थे उ बुढुया। शुर, वेयि, मुह अङि थे देवु थे उ मुलुख उ, द्वदे, इषं शुष 
वनु्नशुदम हुनु अहम हवय शुष वेश्षवालुओुई। मू जेगोग द ज बेएे, छौ माइ यक 
अन, नोपित पुड एुररिमि मारिष] सह शह पर, ऽन क्ष “यूपी इसे क्ष यूपा णच, डे, 
घेऊ शुम अब्नेपर्े ततुषषङगङगरी इमेऽबुपुी| णव वि कुर्दै दष येन त्र तसुष्षङ्गरे; शुष्‌ व गहण उहि _ 


“षे अमे, थे देवु थे उ पुद 
समुप्कुगन्दुँचै, म मे आफ देकर! 


“मुह; शहद, पो देत १ उ मुद] 


उम्नुप्छुनलुउँछै, बे पुरळ जगी 
ण ति कुर्दै कृषक ते... 7 छुपी 
७, इशु 


१००, ओल बे शु _ खेती सापे हयाच दंगे सेफ सेने गूर ऐन सॅ सम्‌ कग्रणेन हया सुरि 


एल बे क, ससे उ गाळे बुद्ण्$] 


MANN 


जश में खुद बुदे ग्ण ठि ये शेषु गई अम ऽङ्गे थेन ग्ग तुस शरे कुम ब 
७७. गाणे हे] सङि नुह अठ शङ है व्हे ह| सषि तु असतरे शिक गौ, णग ऽ 
| श्रे मुम देशे यार वहु ब, भष ब ठु सेवत मुमा गङ्गम्‌ मुर सड क, रब 


पपु इर क| 


NN २००. 


उव विं दुर्ग “युर छ| वृषे” छो) संपत सुः विदा गृहे हुहु - 


“इ शड हेस्क्रु पक 
पर नबा [टि होल (खै, डु गी, प्रे.)] स्र 


यह म 55 म, 
इछ बबु 

“ठ यव यशे उन 
रहेगी शुद्ध शुन अङ 
शहरी डे सुस शशु 
शुप्देश पृ १ गै ल 


जश ति मुरू बदी “बुति मे इद्र, इकत ॐ शु ते मुझे पेस्की 


४, शुशु 


१०३, भे उ 2 र्गते ३5 वेशने तागा त णब विं ग पने जदि आरि स्र पुष द 
रि र शेत ग्मि “हेग गष न हुई अम र बु शु हशि गरत अध रि कुर्दै मद थेन इप 


सुरी; शुषा हस पूवय ऽष - 


हे शशश गी डु शह, 
नि अरे मर्ष [मु (इ. ॥.), वु (.)] कैम 


5, गहु 


१००, ले हो शुर _ ष्णौ यदप डुगच्नु शुषं मेड हेऽ ऽमुषवक्केग् अतो णा तै मूर्ख वषि थेम्‌ ठग सुत्र प्ररी; 


-> 


सुश्री र्भ इडर ] छं श अह छ 


“बहूनि शुड शुरु, येशि येष्ठि वे मि 
सुद हज महळ, म है में वह थे बुट 


0. 


छा ति दुः शुषि “ढक अ इन्नु, इ म जुग”) दुबे उन १849 


रि, सम्डाएुफुखुटु 


१०५, जेशै बे शुठँ _ क ऽदं डुब्न इणे कऽ केये गण्हगैशुगे 58 में इन डु कल _ “की 


“महल 9 होता इगो २] हणाव ड 


“सक्रीय, यसे, महु मुसु] गर ङु गुन गुन, सतत हुयी ठे इनक्ष जा] भ, हेर्ने, ३ हक, 


मश श 4 80 


र 


एतत गि मूर शुष्क पेम हया ततुतस्फ्ररी पुरी कृश शू ऽर त 


८८७ २८” 


“मुसु ठ/छु जलने 3 3 NN 


IS 


उन वरर, गहे गष जुगल 


“लाुसुसु आहुश्च, दरे ॐ शुवे 


£> 


उर्वर गे गर्डुझ मुपा”? 
उपव वि मूर. ये... न्वेति 
१०, उु9णूणुशुई 


९2 2 > oN i Pd 


9०७ छे मे शु _ जणो यद डुगञ्जु उह पिङ्गे केने गण्हगगश्ुणी 55 वि छुशक्ष हे, .. लेह _ 


nN 


RRND एक श 887१] 
एश ति गुरू मुषि पेड रङग पदक, शुड प्ण तऽ पुर ७4 


“नुम परेड, हनी गुषदहङ्ी। 
झु जलुएरिधृषणी, उदू अस सुकर 


“लह जरठ दमे शुरु 
गूण बिपी मे, गुहे अवग” 


एप में कुर्दै बुपैकू “हुआ अ इत्र, इक बै शुषा मुझे कुन "कगे 


पे सर 
षु - 
हविशा दर्गे उ, शुट कुले ह मुझे! 
सर्वर झु मठ्ठ, जुणुद णारे म्चे 
२, मुपप 
१, दुषु 


SN ~ 


१००, छती शब याच दुणे सेक वीते रहती ऐन दिं पड शेम दुदर रुगु जुगार ब की, ३ 
छेडेर छु] ऽश वि मुर शुषि शकष हुए र दहस शुष थेन हया ततुषषङगरि; शुधाणक्हीत णे अकष 
वु पमुवोजै] 


NN A 


उ ति हुयाधरू “कुर्दै अ वृर” फे वेतु कुरै वरि पाहण जुषे _ 


“हेति गोक्ष अ, वीं उवे [वा (छु. गै,), उरश ल.)] 
गेस अअन, हुई ठे अह?” 
जश दै कुर्दै वृषेद्‌ “नुति म इत्र, इक ॐ शुषा ते पुळे परेमहस्दुके! 
२, गैहऔैरशई 
१२८. ज सण हयाच शुष्णं वेणी दे अमुद छू] ऐन वि शा अहेन कृणत उपप विशु येजु छ 
नेशे 
जश रि दुगु धुता लेने _ “अण ति शाह वेशि आति परिशु परि इ नश] पुम येन्‌ आहे वे 
तुष वुङुपि| ७ रि मुर शरिद थेन कृत ततुम्षङगरि, शुष्‌ इभ गुत अषि _ 


नहु शेश महे, परिशु केर 
रम $ 6 ०, विवे तु मषु 


“महे के मूर, मिषु तेडम्य 
तह २५३, १ की वैष” 


हुआ शुई इग वेषम्‌ बह अद शुम तत फि गाह] खत खडतर त सुप उच्च कह अकू जहुदुलेत णेऽ ७ वि 


अश त कुर्दै बुपीकू “हुंद) अ इत्र, इक बै सुय मुझे तु "कगे 


१०२, झव दो शुँ _ ऐ सायी दुगा दन सेल्फ आ दोणूुणे। हेम वि थम्‌ सळायेऊ डग बुम रगाशिगाण पि 


3, झाया 


~ 


ङ्ग रुर रहते यकषत “विम रहे सरस गारे घुमे इ ण्म श उ कश रि कुर्दै दष थेम्‌ गत छेतुः; 


Ce 


[~ 
| 


जाह हि मुरू दषम “मुत वी इत्र, ईकी म शणो शुग शमे स्टफ)! 


१९०, छ| शरं दुगा रेशिषेशु कर्तुं शष्पा] तेन्‌ वि बम सापड हुन्न मिप वीः 


दतू इप गूर षे _ 


~ AN ठप 


“ष हु वि केशे छुप ग्ट 


सुरे गोढीश अक्षे री 
“ळ्‌ हप इणु ठु गमि 
छप हो ठायेहरेगी] 

लला मिरे अष 

अमूरं शसु 

“येकदे शद एशे दि 

सुँ मुए छम्‌ वेन 

048 हश सदरे शक, 


२ मुरु मुळ! 


कगे य बुदी रु देंगे, 
क्षु ९२ ऽग 


ब्र 


७ 


3) 


दुष्‌ 


Jo 


७. 


कि, 


० यरि 5 दशे 


बा ७७. 


90, 


le lid AN ५ SAS bli od 


श वि कुस्कू दरि लने _ “अण वि शाह वेति आति] गीडैपसेख्रुण गरि इ नश] पुग्छ णोन अर म 
ऐेलु को 2220४) छप दि ठर विद थो बुगात ततसम, एः शि हणशई गुशुण जह = 
“हे छत द पमष 
एड, मू ब्र कुलर 


"प्रात चड, १९ ३59] 


उपव वि मुर दुर “डते ही इद्र, इक अ झु शु हु "बवे 
९, मुमु 


१९१, छो ठो सुई _ धो सदां द्रु शें सेज वेतन अगु पदुम] कश ति. सुरू षश पठ हावर तुङ 
शुर CEE Ch) ७ 


“हदि वृक्ष, पूर्ण उ मुल 


न्न NN 


ते, 9 बहुरे, ग बे सगर इ” 


~ 


“खुद अहु स्थ गहू, दे उ बर्न्स 
ले हो किया वह, गळे कुस जडी 


उपव गिं मे बिनु “इते ॐ इप, ईकी म इणे सम जे पेषु 
५, प 


(2, शून | छेन दिं यम शणेन हयाच हुई शुम सदु बम अ गार इक बयम्के [आठ (?)] 
सुटु अषु] ह उ वु ण गए [जहर (बै, इ. गँ. है] मने गर अच [सि (बु, डू. गी, है), उङ स 
(ा.)] रत अडकले ई झळ 


06 ०” “0. ० >. री आ. आ १ हे 


अच त दत दति) ११2 - “य त लगत २5२ १३४ सवेग शुदे कषम क| तहा अह? चक) हल 


AN _ 2” ७07 बनी 77 20. 


समकक्ष छ उ व णे तातू अमि गात अडे शाह करत अम्‌ क चुक “बगु भन अमऽ पन एलुपव्ङगभ् सुगु” 


05. ANNAN ~ 2९ 


वि. पछ शापन तकु पु णग बै है देही. श ति गुरू दुत नपर णमे पेग 6 ८ मुङ्ग] परत रवि 
तु जफर छे अ _ “हेतु, ठरु, गेल शष “डु शेव” गोत पुटे इया 0 छल जे _ “कर्ल, हेह, 
यदुह मर्दै लोळे बुपैकू पुळे सेड णुत] अ ति प्र “मरे अण शिशु” शित सेवत मूर बिम पुत गादी _ 


“गेस ड तिढा, अरय 
OE शुने, मुशे ग्ग” 


अ दि कुर्दै पुरू ते, रेषु 
१, ठमुप्पळुड 


१९३, भेग अमे ङ्च शुषि ङ अजस गुत तन वि वम्‌ अयेन इङ्ग बँ खुणावत हुकुम ब कौ 
गहु अही अमय शु अब 6 उ केतु ऽ ग्र मि गु ऽत अरित लद ऋ इ 


Pl id 


जश दि मूर्छ वरि जमेल _ “ण स शब वेभ ब सुपात शुर हेय इ गुण अहेति उपे अकु 
अशित | ह उ दवेत अह गए उनके गाए उषे सबिन ऽत्‌ 5 शुष “वमु थेन आहे वो वित्त 
कडु जह हि मुरू दिनू पेग हया ऐसुपणङरे; सुपण कृषे अकिति आँ ङ्के शहरी, छि वष उ 
शेक [शण (बै, इ. है. दु+ 5+ म + 0 = शहरी भब में अङ हेषु ज्यु है ३११३6 - “बु, बु 
लेश यव मढ इदे भ इ, हणत 0 तुं मते _ “नेच हु पव शेम दूरे लेश बृष पङ वेणा झुम थे 
जश ति. हुयात्रू “बुरे ण रषु” छि विति मूद दवि पठण ऽह _ 


“र सद रह रू 0 ङ ॐ गोष 
छे देंगाहीश मुर छेष की शे डु 


“ओठ अपक, को बुङ इको 
दूने जीप, मुवि ड 


अश ति मुरू युवक ये... षह 
4. विद्रु 
१५८, छग शणं इण्न मद्व वैरण पङुं शष्पा] तेम ति वम्‌ शपोम्‌ पङुं शुष्ण गुरि तडुगगभ इङ 
पश्च वि ड्या भर पुश्प रश सहुङँसस्कुतृष् दादश शुषे म वमिस] तेम ढि बढ क्षपो सुव $0२0॥७७७०॥॥ मस्त 


SAS 


Cobb) ञ्द्स्ट्ट EE - भु RF SIDR SERN 


अ वि दुवा तेम पेम पुन शुष्य वेहुण शिषे ऽहम [पक्के (?)] “हेग “तैक्र ७ रि कुर्दै दिश थेम्‌ ङग 
सुड, सुप्रीत इ भेऽ _ “अवि है, स, वेदर? “ब सु है, शतम, जुहो णहुई 88 5 “कको “गेम है 


हहे, इण्न कुक (ये शुलुख्याओं वैढुण शर्त तत्र गस्किदीं पू ङ्ग १३ बहुत! 


“हुई दाक र जुहू ॐ हष 


06 


हैं हु अशे वै, म रे दू शयन 


“सुखै सह ह पेक बै मठे नुन 
वू बेशु, २ प्क्ष "वक 


एत ढि मुर शुषि “हु झे छुणभ्रु हू मै शश? दुत पगे "केडर 


२, गाश्च 


१९९, शुन तेन विं यम्‌ शिन ब्र कुरे कुकुट कीप गहण अहेति शके) अशु अकश | ह उ द्वत 


टर 
>>... २८ 0. 


छह शाप सम गात अडे अत 995३ क अ] 


ज वि दू भूय जेलस _ “जय रिं शा रे भुनपतेसेशुहुण प गुण, व... मु पेन व्हे ये 
तुरडे वेगही पव ति. सुर ब्रिद गागा गत आ गङ्ग पढ़े गरि दमम गरेछु ऽततो गहन 
गाहते मनेक घेऊ कङ्गू सुप्र; शुमस््रठीचू कृणु जेड _ “जती, सवफ, सरे जु? “ीं ऽम्‌, वै, ह 
रुरक? “हेच ढह गु, हड! मुमु मठ अऽ शा हे इव, श कणे? ठाठोस, सए इ ए! हम हि 
वे, ठहर, ढक, खुबै, वठ! याहु; ठगे, शाह हि हठ] रु; ठाठोस वाह, गु उद! र; होश शाह ठे, मढ! इ, 
मा अरे गुढ मे, श पाहू अ? 

“श्च , शिम, अगु, 6स दु, एस उडुन] णु उ विं, शिम, अङ्गे अगु, गै दुई, मै अक्षित, णे 
हस 58, बरे] शिश, शधि , सति, 6स सडू, तस 3०३विऽ| प उ में, बुरे, मे हक, उष्टे ९३, गवि २5१, 
जा पथ 58, दिना] पनि , वरिम, घुने, छश राह, स दुग्मिडुदलकती य उ में, बुदैस, गे कुठ, गदै गहु, अङ 
युगका, णपा एस 58, शुषि] विष, शरम, हसत, एस स्यू, पन वकवम, 8... हि म गु, तस 
वहत, ए गुम, व... एष, रेम, मर्ने, तस कु, एश मरि हु ॐ ते, शिम, वे मर्नै, गै छु, 


द्र 
~ 


गहे स्ठेस्युसिडुइणकती, जि एस 59, दि” 

ce भ ठाउ फी, फे सम हह | 
अहु हें फ गर्ने छह, ग शे सगर दे 
प सम म 9 आङ थे समे म ह णप 
छे श्र! नुले, म ठो ठत पगे 


एज ति मुरू बृष, वे, तत्ेसहस्दुप) 
१०, गु 


१९७, जेनी शणं हुणथरु तेशियेशु वे केमते [तेम (शे.)] ण्ुरुरेगुण जश में दृण सडक पतेककुगझ भ 
ऊँ पये शुनी - “य हु में व्हू गूरु णे अजण णहि लूप उशिर जपं इम? 


उ दि बुरे युवक इण 358 सिसिरु थेन द्र ततुऽपरि; एससी इपासह 5६6 _ “गुरु, छ, इग 


हूँ, गुर्ठु, इग, गहू आने अङ्गणे जहि आरी जकडे अयणं अगुण “गी यम ठो है, शेम, पक्षे प ही हैं जे अवे _ 
गुरे, इठे, इपान व्ह, गरिए शर्ण , व्हू जरे अङं णिति आतपं जकडे लुपं गुण? “हासत में, 88, उरे लह 
मैत लुत 80:07 अहात कर / पेव इच जूहू उ, 88, ङ्गु वेम यह शु तेस णि शुज यमङ्ग 


[इसपु (छै, इ. ".), ६२88 पक्व (4.)] 


“यन शकष, हीरक गोरी 
६:०१ ७७ जि बम अबु 


ca दुग पु, 
गुेशु ष ईह गत गे 
२ तेत सङ्ग को, 


NAN 


तक्षेस बहु वैय खेळेल 


जश मं सुरू दुब “हनुनि अ इत्र, इक म इणो सुम तुझम ऽके 


फु षी 
नुह - 
व्ह शेके इणारेग [स्कल (ा.)], सीर मूग 
८ जुण्पे व गो म्न ते २ 
१, एप्प 
१, शब्द 


7५, बई हो इ _ खेती ससाणी दु व्योश बैठक शतु] म विं वम्‌ समेन अषु दु रे जिये मक्षू 
शूरे शकह वेम] एव ति शूरे बुपैक शुष्य ०ङङेनेत्‌ २७५ हटके ०्मगेपक् वह विवि धुसर एप 
गडे पेड 5 हवे तरकारी; शुपष्ङरीत्‌ 9 हे णडं _ “जद इस प्रेद्‌ इशु गुणी हम मेय अमकण्‌p पेड सप 


तसे गरे] हुहु ङ्ग ुठुर्गे गुम म अङ उन शाण पाुदुओधु ली “4 ति अण, शुष, अहे दतू गुण ऽषु 


गंगा“ ति अप, शुष, के शहि अर्म] गु शुष, गु दुर झगर्सत मुळ सङ णुदगम ण शेक सही णय 
खे उणु CRE हलत गी पुट रवेन वे छो धुहु, मरू शनम कुक शकष EI क्षुभित 5सेशत मरुते मरुत नि 


०. DA 


श में हे हे थेन इद्र तसुषषपिशु; शुमषङगरेत्‌ इणवई णकत अगड रेश व्शा गहू में हे द इई लेते 
- “केह रणे, छै, ण णमे अरु णु 4308 वि] ऽव ते, छै, णके शर बहेन बते अमय हैंड 
पेन बसस सुपु गरेछ भेन अपे तेसुशषफ्गरी, शुङ्ग ङ्ध भेऽ _ “म्‌ क पत शुशु गुणगु इसे 
येलो) मूग पदोन्‌ अण ऽके गश कुहु इङ मूुष्णे गु को ऽह कैप गुण जुति जे ठ, मण, ४8 
5 मुह मेऽ - “म ते सज, शह, अङ केत गु णसु शुषि ति अपे, पुल, कैम सङि अशुर गर] 3 
उ, गुदर इह झम पु २३३५३३, र्वे नष षी ऽहि जय को णगुरों मो अबो ऽ वषे वे] लेल 
ठ, उड, में मर्श अल लक्षे देशं क्षुभित निवे मते बरतो षित पहल ऽप 


“हे टेमे, श मूर भेष वृधि रै सेड्युग ण फुगे” ण वि णृ ५३ वे पूर्ण श्ेक्षूण ह याश अह _ 


«a सुरी पिन, 
गुहोशु में हु गावि अमे 
शु शि व्क को, 
ने दहु श्रेवणुण शेली 


2 अट 


१९८. छे] सप इन्र व्योश वैरी सद्यं] हेम दिं वम्‌ सहायेन लुणु इब पा णमेयुरे ण मुम पकट 
सेक अश रिं जुड सक्ष रेण गतैरक्ुम्च भें उ मरि शुगर - “अत्र अ बे, सुन्छ श मो, ण्य मे शाह रङ 
सदु अत्र अ बे, सुन्द ४9 दो, पुढ जे शुने अविषये पकती बढ्नु क बे, शुणु क बे, अमि सर 
गटही आश गि मुरदै ुवैकू जुण्ड सद उन्‌ उह पोगर सदह तलका; शुपाशक्दीत जुष डीह अञ्चित 
ड इरे पूणश, णी यनद मे स 


>> 


उब वि एप शहीद थेन ङग तुमी; शुपरहीप कृण धुवत जगाम गेप जगाम म जपू अही यस 
355 _ “३5, 88, इरे जवेन ० शृते पाट मैत्री 50 मप, 88, रग क श 
सुनने - रू क्षा हो, इस्ट छ ठो, यज्ञ मे श्‌ जं इहु दृष शा बे, शुण्ड 90 हो, थाई णेत शुत मये बहि 
बू ४ मे, शुन ४0 मे, पु मे बर्ज रे गकु १३६ मप, बडे, णिते मुहणङकस जेधे, अपशु र 


हब, सदी परे एमी र होश दरेक तुमं र्षण आग गई है, रब, गङ्गेश जहर णव पडे वी 


“जसं, बहल ति मुम सो इसे पतैदु0 छुहुफष भई अङ्ग “मय गए “मुरी पुणे दि जुड अह तेस जरु 
जूम येऽ मेद मुम दि जपे सहर र्ष मतेचे... पुली ते. गुरू दुतेबू णकर सगे अक 


कात तम बुर दुद शत्रू अ 3 


उ वे.... अङ 4 ठे बेप] णा ति सुम ३ 


si 


“अ दि, अपुर 02 
शा पडु उ मे इ, 8 इच्या 


गुझ गज हुन्न, १स मे इङ 


०. ~ ~ Dd 


जश गि बारे दषेन “हनन अ अहे हेत” पुमे परमे "हेमु 
३, वेगि 


~ > AS 


१५९ ऐस गे शु _ षण कषद पश्च दुणे सेक्स श्रे गसगगेश्रुसे| तेम ति सम साय छुक गक 2 


विम्ल गुरि] एव में शुम येड जड सुप शक सेड शण उनिले डर ७ में शुम पक एच शुह्ेुम 
अषि परवर | शुक में जुम पेड ण्ट खुबै पेऽ सेर बगल उनियुह दुस पुणे त जप रे पर 
बुठापेगुप उषस्‌ सम झप ति णुण्क येड अकर पनी कट सेज असणेश उठेरुट्टे सुश फेणे स जुष पि 
तृद्रु...ते.... स्कूल] रतु में जुणक रेट ऽ, .३.... सुट्टे सुस | वतर में थुम रेड ऽश्व... पवू पुसते स 
गप्प पेड. ..वे.... सिटे शुरी। मुवी में लुणु, ,.. कसु येवु] अहै में जपू रेड णर जूते मेऽ झेले 


१२ SN ७ स्य NS NSN Pd 


चू रिस ३8] ढह में खूप पेड एर वर्णमा उँनिलुहेप पडवी सहु दि छुप्‌ पेड ण्ट घूपुन पेऽ सेल 
शरणं अर्चिसं इ 


७०००” 


अश वि एप्प वेदि णेफपर्डेशे _ “मू रह पुरं गसग उािसुट्रेय स्तक पडु स्थ णु” ण वि मुर दूषि 
शुष्क गेंहिग॥ अव रहुन थेन ग तसमि; शप्पत हणवई गाहते फाईट _- 


“ङु उप र णशव ह| 
अक्षे, बने भूदि उगु 


¢ नड 
त 


तौ हे अप, अर ब 
३5०, 9 १९६ हुः 


“णाइ शश्र एप, शुरो शर्ते पढे 


अ्नहुुम शे, गण गा तृ 


CN NN ८९७) 


हेग ति बन सोड जण वकम उह जुते केक. णाश में दुरु “कुर्दै जण वृषिशू” भि सेवेत कुरै शिरा गृहम णु 


० हू '£९ 


“लेशे ट्रे रुहि, गताह दसे] 
शमु छहुम्घुएक, गको खु] 


एज वि SE] डु णुवाहेशे - “झुणुदा, हत, पेग (केवी Ta पलटी पठ वेगेन गुरुपुढेन शष्ठ णुक्फ” 
“लेच, बुडेल हें हे कु उगे पड! 


NAN 


छाश वि पश्च शुलुये ऽ श योड फिकषेवीथिय TR ठेुएणज़दी। णच ति प्रु मुई यिं दु मको वि 
झेड [सकष (इ, गै.), बक (.)]| छि तिं यम अहेम दुदणकड तड गङ्ग शुं वेशे, ब शुष मेले, गई) श 
वेशे, यून पिह देह, पाकी एट, गून णहु गङ्ग कलम 


2 


एत दि पश्च र वाशे _ “शश के नुले हम्मे जो क्त हळदे गर्म पुरळ देशी गत बरु दल. गह एुछुरू 
देह, गङ्ठी पे १8, गी एड, गक एड, गरी अनेक”? “जे, हु” “डोल त, दरे, वरू विश वेश्च शु“ सेक 
5 - णाह गेंद गुण्णह वेडू प) 8? ण्वि उ, केये, विनि वको रु स्कुल णात ति दूरे दुसे 


~ 


देखुकपढुन् छुनु प्प इद्र एलु शुनम्‌ कृष्व गाहः ईर _ 


शु उह ॐ हरिये देश एहुदशू ब 


जडलं वषर, वेङ्गि में शु ग 


~ 


“ [शे (डे, वू.)] है की, गै हमे ब 
अर्म युएई, हुँन अण 
“दुन मर्ने [डे मस्मे (थै.)] छेड, मुगु इनु 


NS NAN 


खिन bi) गुद] Re २४४४ 


“क हण, ब्रह ग णह 
एँ में म्मे ण्ण, प्रेभस्डुणबु्ी [प्रेशइस्जुपीशुत (इ. १), वेस ङस (ग) 
ळ्‌ शुरु 
१७०, कदनं ठो शु _ छो शणं दुगा शुरु किमी बहु मेप पूर ७६द१बि तेन मिं पम हेम बुरे श्रि 


शुन दृश जुट रे तु जा तुर एव्पचुकुठ एत ति मुर रे प्रेम कुशश्च फलु, शु शि द्णक्षई शत्रू हे 


“देला ठु सगळ मे, 
नै दु हुँन शुन बहु| 
गरु ठु गाडी भ 
गु शमिम म गारेशे श 


झरे म अशे गे केल] 


व मु यकी सखू 
जमूणु हुरी जरुर 
गन शह इड, 
अबु पुषे वबु 


Ry 
ce भ उद पी, फे EE हड | 
लेह हें हे मर्नै छठे म ब सगर 3 
पी अनह म 5 वड, थो अः १ 9 ण 


य 


ल बुर इनु, म बे मनचे पवल 


ड ० 2:29 ७० 
«न ठप छठ, A “क| 


NAN ६५ 


जिह गई एमे, गैमुम्सुशुष् 


“लदि पूड, थे छ बृस्गुमैी 
ते हुईं णपुर, थे सुँ 5 अदुप्् 


“हरे, इहे, गब धर गेणण॥ धू णकमर वस्र 7580 गारो ०३ में, हहे, समद रुपया श्रृ शुरु र तनु गण ब्र 


बेग श्र भङ्गम्‌ ऐन श येव तुमरे; शुमषप्रेत 5 गमत छुन] खुर षये पनि थे पेश है में, 58, तम. जते 
अनर 0 एने हे शुष्ण १ रुदर श्र गेन रू त्यया १ अङं बहश अशि ओसडे में, उड, गापो अकवेते अभ 


अढे शेक सवेरे ण्न 9 येग नहु मे में, 88, भृमि गनि शेशुणुणगन [पु वेश (छै, है. ॥.)] शिम 
a ० 


रने [डि ठे स्य (बै, नै, ग.)] हणमंत राजन अशु शहीद! उपवर पमरक, 88, उम इव शुष्का 
तक ज ति मुरू बृषे इणो हे ऐकू गेप गुरु ऽहे _ 


“होल्ड मुह रप्र पलुस 


अशेष सु कवेर, अधि जुष्‌ सैष 


Ee 58 अगुन, शरण ऽप 
गवि २०७, गवरे कक 


५, दृक 


१७१, एप ति मुरू मूषि पा रहेगी शेळ भके पठण न्‌ उच्च हुए जप इषा पेट शक यकु ठेवत 


उ गू माडू ० म रर ङि बुरशी मेले भ ति तुटू ४ माफी उ सु उ बुङ थेन मर र्‌ 


00 पुसत गुर शुमा शुष जुरे य 


गोळी सुझ 00, पुरली र] ठु हलले] 
सणी 6 ठगदखेग, शुमदुर्च रुर 
प्रेत जुमु, अर्ष 6 बि 
“र्ड शुषा फो, ग इगेग शुश्रुम 
मून णी, श्नु सरपं हषण 
उप वि 5 उ एस्तै उ र्णू ई मूर येग षार वुमन, सुर्‌ इभ मेह _ थ्युवे छे, अगर, स्यू 


2९ 


श ति दुपार म हमर, ण्यु छ दुर सुपे सेसुडी 


उ वि हू उ पै उ स्गु उं मुस्क्केरदै जणा एम णेत समिद _ “शु पे पर्शु णय णवर गण गष 


कार्ण गुदर) ण्म] क रि तुट उ णै उ स्य उ मुङ्ग होणा जा शुद्रपिस्र पचेत पेग हणू 
तेमुप्सप्ररीसु; प्रित यासह म्ह - “बुदे 9, अगर, पस्यूणती एते श्रु ग व्मधगुहे, पपू 0 पुरे सुमद सेड 


NS ~ ० 


आश में नहु उ छत उ स्या उ कृषे गाडू एकम्मङ्ग ले शठरद्रेश _ “शु वि पुर्वक जङग | पलु आर्थं लेग) 
मेगाव जिहर जहम] जाश ति तुटू उ ष्फ उ स्या उं मस्टर लेगा वाश जिहर ७ भेम श 


६९९८ ,१४7 


सुणसु, शुषषपरीत्‌ बई भेऽ - “ते छ, सगर पस्यल्त तते इयर म उवर, णषु 9 णहुडुओे शुके मैरी 


NNN 


अकेन ऐन कृश्रं तेतुरप्कसैसु; शुपषपेत इव महु _ “षे 9, शवक, मन्मनि” पत्रे ङ्गु १ मनु "य 


छड सुष्ट सु 


श रिं हू उ... लुम हा वेगां विणा मुकुल णकत ७६ में एह उ... पिङ ऽषे 
येड इग्लू...).... पख छ ण्हुहओे शुपङषषये सर्र एव ति नहु उ. मे... गाव) जम्षी। ण में हे, 
दह ््षल जनत्‌, वे, ., जुहुरे शुदे सु 


उश में हू उ...३.... अरशद ० | ७३ ति 58 उ... धे... अद्वेष एमी 


~ ०. 


पदत भिर शश वि शू ई अ उ रुणा ॐ दुर्गे जाम अप्र हेतु _ यँ गिर में देठ अ _ 


“एक झुगा को, ग ठग शुभ्र 


मे णप, तु शाक हृष” 


“य मण तह धरु शू त्र जिर पेद छुपे एुम्प्रामेधुम सण भङ्ग कण शुड ५३0 भ्र सुरे शुट शुक श्र 
वरन उट द सक्ष 44000 305 43% 40000 3 4006) 


पडा 


ए्प्श रवि हू ॐ छ्न उ स्य उ गस्त येड वङ्ग तिसु, सुदशने लाई एहुँछ। षग डिम वि 5 म्द 
ग गूम परे _ 


“लाउड बु सवड पे, 
नै शु हुँन छुन बहु| 
जूए हु गुम्छीगणूर गोड, 
गनु बिम ग गतले श 
अपे समूह गोग ह 


“व्च पट 5६०७ रहें, 

हनुम श वेऽ 

जोक [फर्क (झु. शे. मै. ग)] मी शुम 
तझ गढ़ म गरेकै श 

से म समूह गोग ह| 


छप रि छप [फस्छ ड (.)] म्‌ पृण वाहु ऽर ज्ञा 


“नाह कषद हु 

पङ आए 5 

ग हुए [ता हुए (डू. गै. वै), गमे (.)] वु गुद, 
प््युक गह अ भे छ 

“दु सुमु 

जूर्न इस्‌ णे 

उडुप छ जित, 

म गुर १ अछ म थे [म गुर मह्षये 3 के (अ. 


“सिड हु, 


सुर जादु कही 


लेऱ टश पुटटी गुह, 
श कै अष ये छद 
एप वि स्थ] [यु (ग.)] म्द हग आह ह ऽश ण 


मह 78 गष, 
०७ सह [जह (बै.)] “खु ॐ ष 
प्डुँ रं &3 एक, 


पह 6 मुक वृर 


“उह से मुठ, बढ्न ऽण्‌ 
ग गणकुमुबै, ग्‌ शुशु मेड” 


Pd ७” 


अश में पुढ उ एप्स उ स्य उ दूसरे गोद मुर शि तेसुषणङिशु] णहु ति मुरू शरिद "ह्न जस्ती स्थाई मुस्ककुरद मुर 
२ का 


“बरद गुरुपसुनेडै, पय णव [जगह (शे.)]| 
गैर गिल [वमु णर्णे महे (१८|| 


“वेदी सेरु [शिर्के सुऽ (छै.), शेरे ऐई (इ. गै,)], कू वाहु] 
हेस शुरु, नकिष वतम 


“सूम्‌ खुश, पटू उ जस्ट सण 


~ 


ह 58 पहु आह, हुए ष असफल 


सु स ड ङ शुन 
वः मेह सडू, शेरे, छं मुपि 


मुमपशेएुह बढा 


८. कुमु 
RN 


१७०, होस बे शुँ - छो शणं दङ्ग शूं किङ ह्मे णमशि पदो] णव निं जूर शेयर पृष हलत 
पुसू शू वबम मृति] शेण गेढण उगित्‌ ह वब्ऽतिप्ह येण जहुर ऐसुरणरि ङ| ७ रि दूरे शि 


छरङ्िुषः गुम ठु ऽ वेडिङ शु काट इषि पो लूम वे ऐतुषष्ङ्गरि; शुवे जुषि गे शाहू 
उर र 


“मि गहरे को है वैक्षोग गऽ 


NN ५७ 


बुष गूम, गजु पूरी” 


अश वि छुगक्षिगम वुमेभू एने _ “नौ दु पुरण CEN EE र? ज वि. जुयक्षिुण हीय मेने _ 
“खुद ति अर्ण शरिद सग हुए ठकि विके एुभुमपुगुह गनन इवि पुत दुसे जव में जुणशिग दुमे “रे अय दुसे” 


छि सेवेत मूर मिम याहे यद्रि _ 


“प भं वो, पुण बो शु [क (बै, ३.) 
bs in Si 


न्याव गु हु ऽहम्‌] 
प ब गुर) बुस, जमी अपण श कबुल 


श गि सुरू दूषिनू “हनन अ मुनि] नेणे शुग पे ऽकवेषहमङ्पत 


2, देशु 


9७३ श | छा वि हक पुन घुब्वहुरदापी दशेत ददु श हु पुन] शु हु सम पङ 


प्र भेम णहु ऐसुषणफ्गी वमेवा अहु णे गाडी खामुणे वत्वे नेने] णात सि मुर द से हवम 
ठु र विरु शेषु द शि इए योड शे पुन 0 एुप््रीतू हि वु शाप ऽर _ 
५ 5 लेशे पहत, इनं पुश 


NS 


म ॥ मृ, व्य मुहुर” 


अश गि हेल हे्युमय जेड _ “लॉ. ठु वुं मु त्रु णमु ब्र य बृषे? णाश ति. श्रम वमे णमे _ “युर 


7“ ०० > त्या A A 


ति र्णं दिद बढा हुए सक यादव शुभेषु अमूनि इयित गावे दुसे” ज मे हेल दने “र्दे जण वृषु” शि सेवेत 


मुदे वृषा ताहू दूर क 


“कर्भ हैं| गण, उठे शुशु] 
पर्छ भठकुगडै, ऽ इ वेच 


० NN 


“यज्ञ दुग वेभ भे, वृत पुरले शर 
ने ब्रं २7 णु [ऽते (इ. तो, ३.)], ) बूर हुक 


NN 


जव वि मुह दषम “गुते ॐ शेश हुमणी पु तु ऽवि 
१, नीरे 


१७०, वुभन] ऽव में नीशत हुने इङ भशवशित्‌ वहसः बुध पेण दुसे शें तेह उगे पङ 
तप्र भेम णु छुपी , विश्वमिवृहण] णस णिग जु सदये भुवद बसने] अश दिं कुर्दै दरि नषे 


वेशने इफ अ रल शुषा उब ईमिषुगे पे गीषे शेयर तुपारे, छुर नीवि शेन गहण जुषि - 


®) 


गी ठु है ब्लु, भेग उषु 


भगमर्ईुहुगत जेण पुसले हु गने? 


NS या कट 


जि जैशेक्िणु कवु मऽम _ “गै ठु पुं उर श्र णमु प्रु गत षणी? णान ति. नीमि देय मशि 
_ “गुर ति. छाए! वृक्ष दाढा णी र वेरु शुदे शू इविएुग या ष 


जश रि नीधि वे “र्दे अण बृष” छे सेतू मूर पि याते परस _ 


“गुड नङ, इसे भे 

न रही म मदी म  हुूही श 

“षू पङ म, ऽ शपुर 

हेतून करे [हत नहु (शै.)] छेड, पेठी असणे] 


Sd 


जश गि सुरू दुब “नुन म नीशत डर” शु शरे "केषु 
=, धश 
१७५. शुनः] श में शिप] हुने पृ अशन वे... ण्ह उदये विव बति] जज दै मुह बृष वि 
मभ रुण र्र वह हु सि इसि पोम क्षिप वे तेदुः' ठी; सुदशने भह गु शाश ऽर र 


“कद मे दुस, णक गे शुशु 
मबुङ्लोग पुसेशे, ऐेउश्लेहिस्कृहाशेशत [जड़े णे सकमक (े.)]॥ 


उश गि दुभ हेयर जे _ “नो हु पुस मु धु णमु श्र गुह बङी? जत मे ण वमेष भे _ 
“सुद मि एम दुखू बढा हुए अकि क्र शुमार अधि मुग गुत बरसे” आव मे मू मि “बु अपी षि” छे 
Eyl दू शूट शाइन दद्रु छि 


हुए सडू स्यू गहु, मतर उ बेस्ट! 
क्षुति एमे, सूः मु उमङ्ग 


“किमु दुगा, किमे यङ] 
जहुर करयूळी, गुहू सयुक्त 


मे उ दुदुधणु सटू, थे उ मदु [णू (बै, दे.) 


पू उ शह अब, शव सेक एकके 


७ पु > 


जश गि मुरू दषेन “नन अ सेई देहू” सै मुझ "हेसु 


८. सुगु 


ge Pd ~ 


१७७. सूमन | अ दिं शुकस कुमे एवडा मश्वे... ण्डं इसशेतवस््रयुसे जब्स ण ति युर भृश 
सुरुः द्वेष इ म हठं सुषु सब सितु भेन शुश्षमङ दु गतुम, शुष्ण स वषे शवण 
ऽहे र 


“प्च शुष्य हुने, 
हेण] पुस पहले शुने] 
ग सै ते तुप अङ, 
बरे म ६ करु हुहु 


जश ति. सुड कुने एने _ “नौ मु पूर्ण मुर भु अगु पर गुह कषे? णाश ति. शुक केप ऽशि 
- “सुरू में अ शपि हा हुए वकवत समर शुशु शब सुगु याचे वरवर जश मे शुङषदृ हेते “रे जयी 
रेकु” कछ शिति मदै बृह पाके पडवी _ 
“शत शाऽङगनेषे हुहु, 
अङग भूमे] के 


ळी = कूरे 5 सहश 
ग कूः करु पावै] 


“शेळ एहुस्दुपूठी, गुह श यक्षी ते 
यामुवहुस्यापत्री, हहह म प्या 
ष भे, क्‌ इदमः 


अधरहनु, म 5 बुणूही हुक 


~ 


सर ह बरे बि “ठे बै स्यू हणे औँ उ पिम 


७. इद 
१७०, बुम] एव ति. इ वमे इक्षा बिते, हाजी सु वत्र गबर कश वि मुर शपे येग ई 
पुम ठलुशष्ङ्गरि, शुः हीत ई वु णे - “| दु ६, हक, ३ सडे”? “$$ पृ, पपु, य रिक्ष” 


गौ ठु ई 3 खेदी ईले गुने बुक 
गे दु 7 ऐपत, ईले मू रेड [मू शे (छै, १.)] शय 


“हून उ के, इ तय वक्ष [पी (बै. वै.) 
पू किक 


“र अमे, हम्‌ इब 
शब्दुगलुदृबुण, में मै इ बेप 


«छे इ दुय रह, णे ड २७-४४) 
वेर ०, याहत इनु 


A NA 


जाश थि सूरू बुम “हदु? अ ईद बुम”? दुबे पक्षी १8३६-३7 


० शुशु 


१७५, शूनय | जाव में शुप्‌ पु इम अवश... एज बुष व्रृमवृदे मेदे] आध वि मुर्दै श्रे थेन 


सुवन हेतून एतुपऽङ्गमि, शुपष्परेत शुं हुने मोऽ _ “णाह मु है, इरे, शुष? “4 पुर, ूझुरें, गां 
शुड गाळू” 


“श उ पळू उ तुझेच ईषि वेक 


में मुरू बृषिनू येग वशु डव एसुपङगि; शुरव्प्दीत सशव कवे फंड _ “गङ्ग मु है, द, ब 38 


“तूस उ पुद उ तुझेच ईषि दअ 
कुमरे सेव, छो २६ अशे 
गमप 9, मे वं इम 


“स लूप [षि थुने (६. गै.)] की, अङ्गे क पु 


श शू [र्ण (२5)] की, स्व को शी 


“हष अयर [जडे (शे. इ, गी, द), णू 


उपवा पप म्रुस्झू, 5 हो बेरे अर्शी 


0. ० 


आश त. सुरू ब्वक्र “की अ शुष्‌ हेने सै उन ऽके 


५, शशु 


NAN 


१७२, शुम्नेत्यं | ण दि वशु [सुपु (छै.)] तुष्‌ तमयं ष्‌ वे... णऽ वयामुळे नमित नै जज 


०, 9 श्र १ «¢, 3 पकै ॥ 


> 


“अरे ऽशुगुरि ते, पड “ऽ 
अघे शमते, अकर 


“शव शुर्ट्ट मे शह प उगु 
साच स्टे, सु शुष 
के अपा द्ग सू, 58 रिओ बुश 


जश ति मुरू बुक “मुत मे वशत दुमे शुग परे केषु 


२, सेदु 


१००, शुत | पव पै होळ हुदै पुष बैन हे... अत उदु विवृ शते] णात वि मुर युवक सम 
नम्‌ इं ठगि रत शुशु, वे... हेत हे यू पुषे - 
“रे शण वश, तहु [हु ७, श्रे), गिं (इ. गी. गण] विकच गुरी 
गहु वे सु, गरु वे सई 
अब में सेम मेम भेऽनेरे _ “णो तु पूर्ण ङ धृ णमु शर गुत बृषी? ण में शेव दुगे ऽषे _ “मूर्ख 


NN A 


ति एफ शुक्र आठ हुए अङि बहरे शुभेतरं ब इसि गावे षि] णा में हेत दुमे “मरे अ वषश” शि षि 
मूर दपि शूषे युषे _ 


“बेने ष्का [मे ब्ला (इ. ॥ी.)] हल, गि क्या [गी व्ण (इ. गै.)] ण 
ठ महड ऽब, 355६ नरही 


~ 


“५९ जफर मेह, तिठ्ठे श सुक! 
यशदा, ३5३ ऽद 


“णेस पु 4 रषु क॑ उं जुम्‌ कषे 
हेह मति अब्‌, नए बेसर 


NN 


जश वि कुर्दै दुसे “टुकी अ शेष मेण शुग पर्ने त्रेसहम्दुर्य! 
१०, शिशु 


१०), शपनं | णाश ति शरद दुमे सृतं बेशूसेत पसनुण शुभ देहु दसेल. शङ वे उत्त प 


प्रु भेम ण ऐमुषणफ्री वमिव] णहु वेग आत व्यय व्रि 3 
हुए अकु छल शुकेषु अबुध इवि येन अहि कठै ततुपणरी, शमत्र थेर है 


® 


२] जा ति गुर बुवैकु सरुन नथू 


हे गाश पुर छ 


000 यणा श्ट गुत शाहु गुम 
गुत बे अब, रुं बहे मेस 


अ वि रहिन हगुमेभु 5१ _ “ हु पुर्ण मु श्र णमु थ्व गृ बृष? ऽश स. रितु मेम ऽन _ रे 


रवि छण बुधि हाड! दुर्ण र वहे हुने सूह इशारों या बरुण] णा दिं अहित देहरे “कुर्दै जण मुपैकु” छे सेवत, 
दू शुद्ध शान पुद च 


गे गु श्रुत पुच, मुर देही डु | 
£ NR 38 चहु 


अश दै कुर्दै वृषेद्‌ “टुकी अ स हेरले सै पुळे पपरेमहस्दुकरे 


७, 


नसे शाह] 


NS 


जूर उ शू उ, बह मेडल शा 
सुपस उ इव्‌, शुपाईव सशु्डु्‌ उ 


~ 


सेद अहि छ मुनि 


५, इङ्ग 
१, शादी 
१. इधन 


१००, छोड बे छु _ भं रहाणे हयात शुससेद्ष शे बहु मेः परे ७१ पि] जा वि गथ 
गक्ष “हैकम भें अल “रि शुने - “दध में हुई ऋ गि पु पुत बहे पे आः बहु पक 
णुव्पणटुळ वि समुप पटू BAR जपन्‌ लु्यपातरुप्प वि वढ वाटपा छुत्यपुषप CON पुल हिय हुई ५ 


0270 NN ४ 


2०8६परेईर् भप में हुई पृहे पेने ऽक «ङम र वेरो मेड तुग ७५ व यग क मेले; 


परे उ हो म घनु; हे आ तीस, बू मग बैठक जये हुगसह फेम डिक गाण तेह दुवै भुन - 


“न्ग हे जङ्ग, छै 5 वणा 


SSS © 


वारे), बुर्ण हें शव 


“तिकः सुरु, षग दुरी च 


दड ग वाहे, ऽह्न भु [ऽन भुक (अ. इ. गे. १.)॥ 
फे5 दृगन यतेषु णुत उँ गमि, अ षेण] 


७३8 में पुक्क ४5 ण अंब उस्सकेत्यामडूम शने _ “मक्ष अ5 है की, सेवन 90 छुँ थणो, ५७ मे बु 
तणा णम इहु णु उट गमी [गि (?)], में इतेऽनुभु| अ स मञ्च शश्च - शेवरी बुदा एसाव दुरि 
सही [सशी (झै, सु. गे, वै.)] श्र मू स्य, पुष श्र मूर्छ सदैब णेसगोस _ सुगी णङुर्केठे इक्षो सु बुर्के] जात 
वि श अऽ भगं शु तरि गेषं शबं भेऽ थेन ङ्ग तेल पहत इग 5१३6 _ “ष्‌, इठे गध 
अ, १९५ शण | अह ऽ ण, ऽन कक्ष स्वप पेष क्ष ऽ अम इ अऽ, क रर 


छाए छेन _ 


“दूरके बट्वेए एवे, 

इ मु समने इ 

अपुरे [णदरूएुरे (औै.)] पाए गृ, 
झुरुहु इं वैमम 


“सेये पत वहसि, 


~ 


पशवे घे दम वाहू 


हुप नप शुरो 
बुुममूसुयार सहु 
क्षि [सकी (औ.)] उम वको, 


जश्‌ हषे 


“हहे ब्र प्रि 

सुरुङ अग्‌ [ष्पः (हुस्डुहै)] मेड णे] 

वेषु [हेतु (इ. गे. ३. ॥.)] उग्र ऋ, 

जङ इष 

७३ में हु उशु ॐ ऽष दे से ॐ गु “तेई शुद ग विशेष ० में गङ्ग रुम्‌ | विल “ह 

अरे उपरे तये सुय शगार मुरि शुष्ण गुणो, जक्ष ०८यणसहुनु्िमे वेञः, अङगं ग पामहजे 
[शमे (बै, डू. है. है] मेजर वक्षे बुष शुवे शरु पहुडीबैर्ण थ्व सुरनि ब णेन शष श्र “सुन 4 इमि धर 
शुको इरी थग शवक शगुन ० वसक, मक्षू शकी ब की ब अह ६ शनो इरी दो बु बन 
शवे, “क्षि शहद ब पुमे ब खदने 4 थग इ थतो अबके शप युक मे [डे (बै, इ. है. ३.)] 
पुसद शुग्‌; णोेसडोस इया इषुम्‌ की विण ७७ सह आके आवृ म सुषि कगे वगृ शुणोमि, 


जङ्ग २रेणाशहडुुमिमे सेड, अक्षां ग ०८यणऽहऽङ्ुमिने सेड, वेषुन शम अऽ गदभ यइ _ 


“दुनू 6 जवत १६, 
पे शास सुगु शट 
वेह दशु म दश, 
क पङ्क ग्णुद्खु से” 


जश में नु सति गाता विशवे इण मेऽयम्‌ कई जेवत पेठ गए परवेज 
2, वुरश्चशु 


9०५ अप्लं डो शुँ _ जौ शाणं उगम छुसमेपु्ण ैङम्णै मू मेरू तेरे णानि प्म एश रवि हग 
रडे “तेश्च गेस उपल श्र शुपदनै - “हुई दै अणु सेल्फ बक्क, गी तु पु ९३३ धू श धर त्यात गई गाए 


£>. 


[गडात (बै, इ. है. २०] सुषु वेज”? 
जाश में दुणे जेन _ “ऽरि में शह मिमि] ण रह धु शू श्र व्याप गई गए शु सेज | व 
ति यबु शुषे शबेश्ों वेणो उग्गो अक्ल अब्षपरिप १० अमेक्यबुङ्ुस णहुए सरयु ज शा थर बु ध्रु, पव ऽ 


0. 


| सेज 


गई गात शु 


he 44 


“ह 7 अद्मि दित्य 8 उक दू जूझ त्र जाप गड 7३ छक बताओ १ रि तूत घूस लक त... 
वे... जुमु अदन? अबु समह श जूझ त्र, 553 त्याते ग गाय शुक्र ३5३ 


“उपपि यशु रुम ण ७०7 शर बुक शृ त्यात गई गए शुग | १ में यबु यहूदी शेश... 
उपयु पुसत छाई साहे शर दुर श्र, पपं त्यात गई गए शुङ्ग मेज 


~ AN 


उपरि में सेस १३4 ० अब धर इ ६ ऽपर गऽ गां शु वेऽ व में वबु सुती अवेक्षी... ३... 
अम वसुरे उ उ थु श शृ, पं पादू गई गए शु वऽ 


७ ति 0 0० 8 0 अ श शू १ त्यात गई गए खुस्बु वेऽ] 3 ति 00% अदे 
उनो बक्ुस्लो सपनी अइमपवुहम य अमेकमबुञ्ुण हुए विषः ऽ अब श क ध्रु, मठं शु गाई गा 
सुरे वेऽ पदुम पूर्ण ध आप जङ्गहे रोज ३ णृ गई गण छुबेङ्ु| सेज” 


अह में ख सलून इर सश रििकम्छुण - शेवते बुस वरज सुमल स घु हुई बुस्‌ यशु बर बू अद 
शेक्षमेश् _ सङ्गकी णुसह हृष वु पुत्र जज ति शु शठ णोरं शुषे गातु पेठ इश्व तिङं वहेत्‌ इ 
लेड _ “षे , हया, में, सुया?! पेत ते, इहे, मेड 200 अङ अहु, फी इग ष ऽ गई ग 
सुपु वेञः, जरे हे, इहे, ष्ठे जमुन जङ उङ तरि इपर ष वागू गऽ गाए शुम वेऽ रि, 


~ > ७ ० ०८ ~ ० 05. कप ~ 2”, 0५ ०५० ° * पमा >. “रख 


हहे, शेफ अरण उङ अध स्यात गळ गात छुणवेज्ञण बैसस्मुर। छम उह चरक), शोम शत यः छ _ 


“यो उं छु बुड, गि दु ऽश्‌ 
रें? आड, युम [लु (बै, इ. "|, दै.)] शार्क 


“रे सहे, विशु [शरण (हषे. छु. है, पै.) मेले जी 
58 सङ णे डन इ 


“बु है जुगुळोग [अक्सन (बै, बै, ॥.)], म5हमेह्‌ 
पुडे गहे, ३६ न षय 


9०० ल मे शु _ ध शणं प्र शुं ठर रने जम्धपैकाङ् जुठो छन्‌ ते. पम्‌ शणेन जङ इष 


एरर ठ्ठ! पुट हग बगे पपु गुरे प्रक क] 


NN 


उब मे एप श्वे जो बुणगे भक णूरर एकड़ विम बडेस्कूँध - पुय गुण्णुह अने ऽपर अमाषं पष 
तमु उ वेस की सण ण्वि सात शुक सेवी “बह ह , हुरी शरि गा गद, मुप ङु 


० 


कि उ यवु सब ७5 अ] 


> 


जश गि लुणु एकमे शुम तृषित पछुहसस्युतुण बुध वप शूर] आमण अपमुब तेह उम्कने थेन स्शाम्ूएु असेल 
सुस्वर ऐन ति या शणेन पण्णे सभेस गन मुले सुत णु ह पडते | णाव ति पुन सेझ शोमे _ “अज ति 
गप्प इङनेयक्ष गत शुदि हुं गक बह पद्मा पववत 0 शुमस्परेतू सण श त श शक) - शेक्वरत मुसा पसर पस्त 
सदे घु १३ युग, हरि) ब्र बृं उदङ रेश _ उरणे णत जप पहुपेश अर बेशेणने बपुस्ेश जत ति श 
शक) ववृ हि जुम उपेक्ष गएर शरे गुण णहु _ 


८३ Dod 


“दुर छठे शि इण, 


५ न 


रेश दुक आइन, 
हैं वह उपव ज [ऽन (बै, वे. गण 


वृके] वृदे जवम 
श्ण अरि श 


~ Dd 


देशि पढ़ें उतै ण्ह 
वगु शश शुशु 


“न २ जामुबड, 


“सुकै वहू जजगाय, 
हरिशे गमे गसि 
जुरे हुई शुद्र, 


09 dN 


वेषु सुरे बुक युन” 
= काकु 


१५५, ऐ ठो शुं _ छती शण तरू शूं वेगे हेमे अबश्य सळो) ऐन रिं यम शणेन पाङ सक भनु 
काश गं शु हें) - “कई ई, कोई हुआ, ऐ अङ, कोई गोऽ, छे अन, लिने म ईर्ण म द्वि म दणी ग 
उषी 4 शुपूठे, षे उ पग शुदि [शुड (बै, डू. गी. वै.)] नकष वेक 


छश रि ठुणायू रा रे रेन उम _ किशर बुस स्प पुद सदी भ पूछ बु यशु श्र दुख लडी 
अपे _ देने जस पी श्ण पएरे णु में र्णी छू गस कुरण जगही नुन उगम मं - “ओड हें 
मूर्ख, शु 9, सूरि] उम में मूषि] लिड परिदुणढणाि प लिङणमयुश] लऽ, मूर, बहू, ऽ हुआ, शेष अङ, शे नोक, 


० ~ ७. 


ले भर्न, केऽ म दणके 3 दपक म दीप) ग उषी म छुः शेरे ॐ पठाडे छुट्ठर दकष ही! 


ज्व छे, इणङ्गू पण ङम अड _ “ऽक्षि अ, हैं, णो शू; णक अ, हैं, मो सू ५ 3 बुश ऽक्षे 
कड अपी, जहु्ेण् समन हु अदी, ण अबू सङके अगी, जणोकषयेणो्च समन गेस अपी, र्रम अबू 
जरह भी प्छ उ यह ण्ण उ रमणी उ अपे उ उक उ पयन उ, 7३ ऽब क्यो - महे अ ईक अ णी म दमी 
म उषी ग सु] ह$ मह सुदर भष, गई शुड बह अपरि 


“नृषु वेशि! शु 
अकषम हति ऽन 
लपपपह सेनु दुरे 
जहि बन ऽनु” 


“लू छो म 3 ऐश, 
५ हैं = बडे वश 
शठ शुने [शक (इ. ॥.)] नु, 
जूए दुरे ऽं ऱ्ह 


“मुहन दगश्वृ5ठ्ड्जी, 

दव काग 

हैं| मे इ का, 
शुड मे ह पाड सेई 


७ © NS ~ 
“yy प्‌ CED २ अलुश 


“ लेहित 5 याक, 
णे गक] मु 


“शक्ल हेन गकम, 
सुह्डेग वुगेन सहुक्षाह 
सेड रवप दाप 


ह 9 पुत श 

इडर अलुक 

गर्ग हे दह पडे 

सूरु [सुदि (सवृशु)] भन अग 
हि 9 शुद्ध अधि 

इडन सु 


“मट पूरे बढो 
गटे [जङ (वे. वै.)] तुशे एर क घटा 
58 5 हुए इगेपुतुदुर्मे 


a ० 09. 


१) सण 


५. णऽ 


१०७, शुने | ऐन में पठ झापड अङक वु लषु दण पेग शुई हें) - “न्ग खा धृ रे श्र भे ले 


जूक जश मो ङ्ग एष ङे उखु र्मु - शेवरी मुम पय दरि, एक प्री शूरे] ७ वि कग 
7 सूळ छुपः मेक्स पुनम वशेष तु समय 


अश गि एूण््र वायदा शेफर्ड _ “लाह झु ति इण्न मर्क वेड्स”? जब ति पुण्य महिम [गनु (ग.)] 
हणभई प्लेग दुद शुर ज्रहदूतुर्गोम एल पुन शस्र सेवू पज) 38 तेव सुमी वेशम - शकती मुमा स्य पुसला 
सदी घु १३ युग, पव धू गभ उदी मोसठोस _ देतसे जङ त शूषिणि शूषे] एव में झसङ्ग सेरे एदे 
देश नुम [शुवे (औै.)] 58 युग णुपर केक “नम बेब गुरं यम पर इष 

अश वि लुणु उपाङ्ग जेम _ “नाई ठु ते त्रु ओत मेले? पुच ति जुपजू म्ये इभ वहेन उरम्‌. 

दबु _ सक्षि मु पय सुरि, ते... जेश्येश्न _ दमे अङ्के ही शयिणे शरु] कश ति छु अकु गह 
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रहै सप 


90, 042: 


959, श्म | णव में गक देहु पेग द्ग तेतुससमठी ; शुष्णङगरीत इभ णहै्युनेत जगाई मैन भेगामई अङ वि 
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गरणा कवु इव जेन _ “षि 88, शिम्य दिग ररे अशे यादी भें छु दङ्ग रर शेत भेऽ _ “यू 
ठे, नगु, णसड; गु केश, नगुण, ण्ड मुने, रीत, बम्ुुिकषमेश उठी वे शुम] ळी त गनि ह 
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(है, दै.)] अर्हन गु्णे शर्ते णर्केशि! बुक जु सुकरे एकह, मुझागहें डु गुप छपे गुणव शु निगु 
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जेगढाई छहुएी वलाम नि में श अक्षी इणमई फेड _ “गुणो, 88, 8 गअ गुम उ, छै, रक डेल पुम 
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० >” ~ 


जे पुटे, जके मु इगमह 5१३6 _ “नीषु हु में, इह, “सुके भेर्यो जूणुकह”हे? “नुह ते, दवु, “सुकै भेर 
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सुर पुश जश में, हेय़्मे, सेति हुणशु णक अदु अङ उ द्‌ सेक्षक्री मुरा यप्र सुरि सी थु वूं सवस, 


Dogme 


एस श्रू बृ अहे जेरोन _ णु मुष जास्त पै सती बम 


३ 


“उ दि बगे, शोते प्रु जस्तै ऽद अङगु तुं भूमेर _ “तेवत, पुव, 7 कहें उ पपू उ श छो 
गवळी “मे, इक में, मधे, णु देय शिक्ष णो णकत बुच गतै, शून सा वसे उ होप गून 
शूषे शूनेशे शेश । 55 इर, ववि, शु ॐ आमल उ उषण उ शु पङ [मह (से, इ. है. १.)] 


Dd SAS 


वमह - ङम सत , हैं, णण बह हैं, ग्वे बूम शहर शहदिवत चरो अं पेशकश ! 

छ, पुत, शू उ शुङुरि उं ३३२ ड _ 
वडे दू सुरे अश्नुत र्णा छ १३३! १ 3 पै शः, केसि शुन शपि 
व, हेमन, णद यु विकच इग ०५ ९ङष्ुु्ष हुप वकत गुन छ 3९8 
ण्सीझुद्रगेगत गुणेन ईं १९, नुमे उग्र शुणझमेग अमेन शुप्डोव शुधकाणेन ई १९8, दमेव शुपरिहोन्‌ शुषिः 


छपमैङ्षम्रुमेन ठेहैदोव शुङ्गेन छ नेशे मे, झू उ इदि ई पटू ड अरि जे “डदि 90, 


~ 


डे, हु) स, 8, रह मटण मयुर”?! 


उ ते, ने, शेव इप ण्डं सष मई भष _ न हें 


उरि सत, हैं, णु श, हैं, 
0 या 


३ 
०, 
ड़ 


“छाल दि ऽद यु कषेति हुणभई ए्प्स्क्ट कर लेहे _ “द पुर ३ धे तुझ दाह भप र रे 
पड़ेगी पृछ छश, सक्कली हि बताई [अरणं (बै, इ. ते, वे.)] ऽषे रु “ऽष, बूक, गुरे, जे, बरु, गु; 
५ ह, शष, इणे वे अकार ऽय विरकष्ण। म, इङ्गे में, षि, णे बु ररक्ष इणर् एकते शह्शमुहु॥ पहूर 


oon २०८० % 


पुसणे डि फैल वादे अररे _ 
“जस्त [शुष (अहु)] मेल्स [वदसत (शवे वे.)], पाक इषे] 
हुनुछ मुग सेड, गर्यगुस्ध शुई 
“ॐ ठेवा विनये, ण्ड वैष 


०५ ० 


घक्ुण हूति दुम तरव” 


“अब में, कमे, होगे उ इन ०८5 ऽषु ण्य ४ हेतु शुर पपा गस उ वेत्‌ - सेक्ष बुस, 2, 
गै यने णात मस्की वदे दरले व दे, हवे, शद्रे इङ्गं अस्त आई ह जडले - जुड में, तुक 
मे, णहीहु॥ र्मे स्री शिक्ष गहर बदु? 'जुद्ठ ते. गण, 58, जङग र्मे परे शिर्ष गर्भ द| “र गाई 
एम पुठ्ठे, देने, णु णहीदु॥ रमे ससे शिर्ष वर्षे बलमु”? गोडे ते. अण, 58, पुश्च प्यीहु॥ शेत स्री शिच याङ 
सूम - 


कड का गे 
ठुश उर्जे से, ठर्यपुतस गुह 


“य लर मिमे णर सेत 
दालुण हिक दुगु गा हिति 
“होस ते. मय, इहे, णु णहीहुओ वर्ने सरण शिक्ष गाद बशकुम्चुणि। ६ इहु हु में पुठे, वे! शु ङु 


वर्ने शर्ण ह गाधये बुम”) 


बा ०५० 0. 


जेन इङ्ग, ऽग्‌ ह बवे सो बुस नकन 
९, पनेन 


१4७ छण शाण दु शुकम येक शुशु दु शुवे उपहुरेम्‌ णढणाकुु Ne छश वि हृणयर है एवा 


- “झडू पुगे, वि , जुाहपुठी में “यप सूद, जधद्रवे) शपेवुती अण एण पये शुई” 


~~ 


उ वि हुवा «ठी हुँदै [फ्राई (छ्‌, री.) मई शृण हु अदर] बुष क्‌ म्‌ [णव (इ, शी.) भें ग्‌ 
ग केशरे] झुका पु हुई शव! कोण इत्‌ बृषे फन इ उपह कोय हुन्‌ बहरे रए हुए अपह उ हुन इह्‌ 
जूगुषुन रन अह शुन कुःऽम्‌ ६४0 विष्के समह सेटु्युप्ठ बुत णीः अब्‌ ष्प्‌ श्‌ 
सुनन अपह मेमन शुद तसम समम 

शइपेप शरद दट मेमन अहि मेऽतण7म्‌ सुदर जुगुपे ककूप्द्री णीम्‌ शठे विश्न 
अह सेडुल्युमतम शुदे लुगामा समह णुगुषनकुणन्‌ धुरिण उत्व हुँन शाप! उक हुन सुते क्रय हुनै ऽह क्रेप 
हुं सुहत ग हुँन आमह मुत म्‌ सुहत पयो हुनै शाम! काम म्‌ सुहत को इ शाह! कुप म्‌ सुहृत्‌ फोल हुँन 
अह एतम्‌ हुए वेत रङ्गं हुँन शाप! उत म्‌ बेप साडू गङ्ग वम सर्फ ठग ४5 जिम्‌ सु ९5 


9 2 ७ 
छठ गु RN न्या 


~ 9. 


“अवे वेश, हुए को शष 
प पुर सदू, को ण्तैशुकर्गी 


वे स्ट, सुड य| 


५25० 0. YN 


फ्स्ञलुत CRE) २ sil कजी १ छठ गु ब्र = 


“उबे धा शहद, शुकुगणङ| 
एव, नैस, फसे धुत शु” 


५० ० 


पुने दृक्ष शक पवत मुष पु छि ता अह छ 


“मुखै पी हसमी, तुरी बडे] 


NAT | 0 जज कि ts, र ?9 


५७० र 


परेल) हणा 002] क्स्म्क Le नु ण्ण्ढ्ू a णद ऱ्य 


“मुड लुयु 655 परडी 


अ अहनम्‌, उगु ये [पी तुरण सुने (अ्‌प्ुने)] 


डि 


हुन, भेन णुके 


खुर्द व पु 


5२३१३ उ १९7, ७ झ्याई 


उशु अदु] [छे मई अम्कूदेक्रीइ भिरे पक्क ६ अङ, इङ्ग्य शो ॐ शु|३०े ॐ इरिणे, षा एड जी 


हं "7 "88, गुद डाम जस, 5१4 ९४१ 


°, शुशु 
१, एएस्कहु्स 
१. 5३ 


१९०, होते हो शुँ _ ऐ शा हय दने सेज क्षमे गणि] छम ति थम्‌ खपप ज्य स्य पशु 
कडे [8929 (बै, अ. ७इ.)] गुरु बूक णहीहणढ कै पट्टे उ छे ॐ उह डी जश में छे शहि मूष शुक्ल क॑ 
सुरे शुप्द्रतीच तर सुमती शमी _ 


बट 


“म तज्ञ र्ध एकते इहु 
र्मे तह गर अर उदु 
मर्ग कै 0०000 0: &)॥ 


गेस मुठे, बृप मु ङ शहि कफ _ “मेतं बुं अशे ५ श्र पी तर 58 सुहाङ समळ मई | 
फट हुई, भावी, ऽ सु षे णु “4 पूर्ण 6, शूष, पुरी देशे को अबुम्णे ऽणो ब्ब पुस 
अनसु, मे न्च इभ कु ण्य प्त सुस णस उ हें, शष, गई, गह शकष [गहरे क्षी (इ. ॥.)] 


९७ Dv 


उश वि बुम शे गु जुरे येन छुगान्लू "तुती; शुषि हगसन स्टे ककन उङ गा शङ कसत 
जेगम्हुँ बेडीदी भगम नसर में मयपर श इणु गुशुण जरे _ 


नषु णाक, उ रेडे वमू] 


डि गर शु शे, गेडि हेंगे म हेड 
हि शुशु, महुस्याज्ञ पुल! 
अह णि य्ह 58 ॐ म हि 


nd vd 


लेश सुड, मर्व श यासह मोम _ “मड, हैं पेत, णका, हैं गेम] शकत, हँ शस, बहि ५ एम, 
पतर तर विव, मु 4 गई णुच, गुरे धू तेयु बुस - अगु कुकी पक; णर त येमिम णेगवषिशेन हे 
शाही मॐ, इठे, इमु गोतम ९२३ गारी 58 हयर “मूर दग गम उह मह, सदेह छुप 

अपह वि बु हे इर ऽक पई, जायत शुएषक] अईुपषकक ति मनुर कपर जेण इण णर थप 
पक वैल गरने - पकम गुण्णुद ऽङि जगाम अमृषे यङ पपु - इय न्वेष इषे शण मेड वग 
सुड बैनी “वरह ३, शु शरिये गएँ ताङ, मुपे ले मे| णके उ पुण्य ब्समरदे उर जश 


2, जपि 


१44, छण क्षपण वङ्गं म्हणने शेर) क्षेपने गूर लङि व मणु बुक __ “मुवि गीः शे सद 
6० सङग अपशुर्‌ अपुरि द” रायि ऽर थेन ङग ततुमषप्रि, शुष्क इगसह शव वब रहे ण्य 


७७५. 


स्त स्ट त 


गेस इडे, इङ्ग ण्ोिणहरुप् दुक जम _ “5 गे बाहरी, शष, एकै मु में क णु मुम १ ऽवि 
[अशभ (१)? “महा के, हँ व, णु दुद ककन अय “के री मुस, शुष, अषि हु तेतं ऽशुतेशे (म 
र विरे ब शुणु घु”? “ग्‌ मेश, हैं वेति, अशुर बम धु हय धु शुणु | “डे में पछ 6, शु 
गक्ष , "क्ष है वे? “हे 6, हूँ गक, गचके, मदम 5 उटली “परर्ष में, पूर, णे हैं अडे अगि 


2८: 


उपरे अशि सह, जुरे घळी, है 6 गण अ्तैक्हम। "विशेत, श, के; पने, उक, कै”) 


९९०८-७७ A ०५०५ ~ 


“य में, वृक्ष, ण्डं षि, रह परेर, बु पए, अण सुकी, ब, बहु विय १ मं छथ ने ङु 
5 कुर्दा एवि, शुष, कठे; परेसे, पष, उतरले “वई त वो सूह रिश जे नुति - “र्ठ वे वेति] जाश ॐ 
एड कै वेशि राते 


“लष गु गोड, 588 समदि 
अम वु, छम पका 


“नेच तेम बेथ जे गट “तैगुहङ। 
गहुँ मेरु, खु छै म 


० 


“शुद्र उग, अह्मे उ सु डी 
घर सुत 27 थे शे एप्प 


सु तहे, अर्मे उ शु डी 
हग मुह शे, थ ङ्ग णेन 


बई तुटे, णण शे ह मड _ “ऽध, हे यिम... फेड ङ यिम उ याहुनी 58 वेपु 
देवु, इहे, ह ऐक रहे पई, नहे शुरु 


जह ति जोरि बुझ हम उङ्क पह, णय सुसर] फडदुखकूङ् व यनु] ऽ्ोिणाम्रदे ष्णो ढवण मक्र 


जूतये रऽ कम मेस _ पुण गुण्युद ऽते प्याज! अनुगे पहि मुद _ उअ ववे छो शम जङ 
सगात सुऽ सेवू “दिह ई, दुरे शरिय, गां गासडएी प्र ङ आहुर अपे उ वु बुम्यूह अङ ऽश 


द, णशुग्ड्रगाशुईु 


१५९, छो शा दुवाश्ग दह्यात शेड) बेप गणडरगिश्वृणे णे वि उपशु्गुरुर् शू - “मृ शर गीर अपह 
केप झग हेर हि. वि सकी शु आगुर थेन्‌ ग्र ततुषषङगरि, शुष मिते इया भ्र थरु श्रुई) ण्या 


£> 


पुस] जे पुठे, हयाच घटे णर्केशी। कश ति णसुस्छगादरस्यु शू णाह मऽम _ “हेते, सढ, हिलि शृण 


“इज से वाह) तुस, बूर बदु हु 


६०३ ऐ कै, प पय सेक 


ना 


“नेच तेम बिभ जे ग “तैगुहङ। 
गु पेरु, अलु छै म 


“शुर उस्तै, णु उ बु डी 
RES श्नु पु, थे शे एकू 


सुन हुने, र्मे उ श डी 
€ मुह दुर्गे, थे ङ्च प्रॉविर की) 


~ 


नेई इडे, मुगङृपुर्ह रे णु म _ “हाई, हैं शस... अहुर] उदि उ पुण्य कपर्दे उङ 
४) 


७, वियन 


9९०, छे वाणी OE) मेकप सेव्ससळे गा «ङग एसी वि वेनु पुल = “मुवि शीः श सद 


केम शग sR दि चु? MN नग णत DAN, SM अङ) अगम कहे क दि हणसू 
विश रमु मश उन उह विश रमर शू याहु ऽश छ 


“य णत्पुहक्ष अर्क सु, 
शुष रेश गलत 
रत व | यङ पु 


स्ट 


में स्व पतैच्ु पि 
नेई तुटे, शहरे शर इग ऽ _ “पु, हैं विम, वे, पुसे] जके उ पुण्य बय णस 
4000) 


९, णरडशगाशुई 


० ७ 


१०१, ऽनु] एव दि उगु बुझ पेन इता तेवुसस्परर एपुम्वङ्षबीतु चु शह बक सक गदै शुर 


कखस्मु भगम बडी गावडे ब में जणङ्पर्ह शरे षाव भएन _ “उसलाई, हैँ पेस, एकलाई, हैं विमु 
“यत्र बुस तत्र शु रेष वि हैं लढ 
झे उ ग॒णेन शण आमु उ मु क्षि 


AN ०५ ० 


स थे लणोक, थे कई म तेसले 


नेई तुटे, अिषणङरह शरश इग मे _ “ऽदि, हैँ गैस...१.... अहुर एके उ मनुम्‌ अेशणङसरहं अङ 
४) 
५, छतुखुईँ 


थ्या ~ 


१००, शुपुनेगु्म | ऽ वि धतर्ह शर णेन ङ्ग तुपात; शुससफरीत गन ९ बक ९ गदै अस्य वचरि 


जगम ठेवत माहा नेर गिं धमर शरे शङ गुहुण आष - 


“हत्‌ रेत्‌ हतप हिनु बहू 


~ 


5 छ वेम झरि, गे लें कषेमे ह 


“कशे दिण अर्दे श डे स रुण 
जूम वर्ग हैटु, में भ सेइतणे इ 
“पेस दुर्वे ४ वेशि उ, जू उ न 


बिह एकड़, पेशे सेवेत त 


“प मुदु दुत, र एस) 
पेड हुप उ, जक केकी व्तू) 


~ 


मोई इरे, इमु इण मेड _ “बहाई, हैँ गेत्म...ते.... जे ॐ यबुणङु रहे जाप) ऽदि 


a) शुरु 


१०१, बुस्प्रेगेपठ | णच वि श्म शूरे येड श्नु तरुश, समीप हणअप शहर शष ङ्न गावै शङ 


तरित अगम मेन भेग ब्र में शमर शरश णर आहने शोम गु अष _- 
“उ दह [वु (?)] ईह गेडि, को बैक हग 


~ 


महर्ष, में शु णु किऽ पूल 


“नुने वत्र ई म ई के) मझ 


अङ्गपशरु सहनु गु ष्र! 


“पुर्ण पु सेक्ष, इ 
पुस्दुदस्यि वऽ ३ १ 


NT २८” 
ॐ ७ 
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पेशी, शुप्शक्ष्दीत 8गसत्र ९ वक वढि गावि शुर पशुगण जेतासई मे| णाम गेहूँ में श्म ण ॐ 


- “दप हूँ गोतम, शह दुस णि मुख्यत परिया गतिषु म हुई बिम मुड” १ हयाच अबु शुङ्ग 


~~ 


उश में में एष्व हुवा एड “दभु, हैं गेतस...ते.... शुष्ण ॐ इ मि दुमत णू बहे ब फी 
५, मुमु 


२०9, शुशु | ऐन विं थम्‌ शणेन दुम गुम शरे शं पति] हे मेष दऽ दक, 4 वेऽ जङिरषेत, 3 


जुर्म पध, 4 हुतः केक ऐन ति पठ असम याथ रिभ वशि रित ई न| णाश ति मुष पुन्ह 
७ेफपर्डेशे _ “जणी पि साहे वोर गदै वरिण बरु इई वेशे पु थोड श वे तहत मतीडी| शडे ॐ ढे बोड 


जु, जड़ी 5 जुगु] बै उँ म रहा वेमि शुनि, णत वुरु ज में दु पूरक ठी; 
लुप्त प्र गई णहुरी| ७ वि बया 0 ठग, ण वि मूड शे - भु अहे वमि गोडे नु रि इ 
2 शे 


सुह जश जा वि दुगा मन्द पतव रेन सवि मग पु पण ऽरि - 


“न दूर शुः बहु, ज्याई5 इ 
पेम छेद णूषडं, तमेझातुवुकपे”| 


ad Pl oli od ७, 


एप रि मुम श - “हु हो! साहे वेभ कणी पक्वे र शेश २५ ठत हासत बसत सुविन उ हरी) बढ 
उ पुऽ, मूनक भष - “नङ, हैं येह, अकु, हैं व| लात में खु पर्थ ५ [ऽन (बै, इ. †. 
बै), परिनि (गा.)] एडके _ परियं श ह जक भा हैं! णप द श बेश ग्रुप व्रते, म वे ऽङ्ग 
म एुरसिफ एने), ग दहते जबकी) ण हं प अहि वेगम लु पिय गर्त जथ में इण्ग मुन श 
जेन _ “अज, मुङ्ग , शुङ्ग, उणो मूती मे| पर्णे ते अणे उ पसकू”हर णव विं बुवाई शू को खुरे क्षत इष्‌ 
ताम ऽहे _ 


9 
ठो 


गोड म अर्व गान, गोष अङ अर 


शकष णये षु, श्नु इहु इत 


_ ह 


“अपरे शेरे षि, छदै 
फुरसे उदक, 
लए म गोद गाणेश 


लेषु मङ्ग शु 


७. 


हहे कुति 


58 ग्‌ जादु 


50 हु झुरका 


NN 5 


RR Ra? गहीह ममु 
35. सून फट, ) गमे अडे” 


~ 


णेस सुटे, मून शे इग मेड _ “दग, हैं वेिम,..वे,.., शुरण बै ब्व वेमि दुत आहे बहे इ 
य” 


७, पुनह 


2०2, शुन | ऐन दै पठ णे पदु कुळा शरे शुभैण पतसं] ७ दै पुणव मुझसे मेनेस _ “ब 
पेग शर पस ऐेलुपलक्नेई् प पेस राह वो बुल मे मसत [ने बळ (त.)] णक” [मिहे (4.), “कशाव 
(त )॥ 0१ A 53 कित कलि ड] El sb i) छश पि EU) Sd म CE] DIAN ठत RAN | वि: 3 SEE 


- दि व्ह 


“ड पुरना), शुषि सुदर 
सुषिरम्‌, अस्ड्ुसुसेग उ 
“य उ लेवल श्र, कक रे 


न्स ०, ७, 


शरी गरमच, व मे [3३ (छ. शे. ॥.)] दह इषः 


हर ० ० अं 


जे पुटे, पुणव शरे पाई 5१३6 _ “हाई, हैं शस, जङग, हैं वेति, 0... सुण म इस दो दसु 
उह बहु ससे ग 


१, मग 


202. ण्णा OC हू खु सन DVB CED ] ठक पि 53 RN उक्ष गुर 3 bE ECD गई TRS] 
अचु में मणु शरे हयासड णक बसमत लड प्न णहु शुई गुं य| सिषे शा शुमहरेता वषम 


जेम्स _ “जह में होळ सवे गलनई गई समूळ षणे शरे येति मी गाह स्मि? छल बिं मक्षा कषपः श ५५ 
ङ्ग ऐसुशऽप्रि] शुषे इण गुहू अरि _ 


शा ङु गष ता ॥ लु Ra श्र 
केण अमक, सह बक गी 


“म हो सगळ गाम, 


सुव हो सग कि 
शुई भने बहन सेल 


Cd 


णेस वे, माङः दर्शो गई जेड _ “जाई, हैं येति, व... शुष्ण मु वो दुर आष बुष 
यछ 


५, गाह 


२०८, जण अदा छुवाश्नु गेशिकोशु म्ण ण सगलड ऐन ति पठ शणेन ७३६०७ रुक्ष पलव अङ ऽङ्रृषि 
गहठूणु शुल्‌ पेग अर्दन तुमसर, एकरे ऽशि इगमह पे अमऽ वि पन णूुदंत एह गुण पेण बरुवे क 
शुरण । वेचुन थे बम शरे ततुरि, शुषि बि श यड - “पे, रं निकुर मुगा सगले शा 
ट्र जन पुदित शुद गुण यहि परिव शा सुपुवे”, श ति र्य शूष 65 शुषे इहु थेम्‌ हें अम्र सुपदे 
एटू में डुगभहु फा अगड़े बेड पन जुहुत शुड गुणी पद्म परेसु शत शुषे मुन थेम्‌ इण्न तुवरी, शुषे 
इरई शृहूए जुहुरे _ 


“षद रङ्ङ्रेपे भे, 
शुई पपर मिही शिशा 
पदके) हिम शुम, 


७ 


शुरु अ है म 


“म प गु गदै पङ बक, 
॥॥ २ 
उरु पवतर अ ७4 


NN 


जा vs सग अत्य] 


“ह CU) 
जुहुरे तविं णहुडुईं 
गहु 83 सहम, 


35) 


“यू गुड गहू जङ्गम श्र 
णद पुत सुश्रु शश 
अमुर “पीप, 
स अप्‌] इग बुष 


0 Dd ९ Dd 
४०३७ अ अनुः 


9 


वु शलहर से 


मरा श रडे शदे 


० “कर ठा 


ने हे, बरम श इण २5१३6 _ “लाई, हैं कम णि, है ये, व... घे बढे उ गए 


९, दूषुरेशिगाशु 


२०५, बुभद्गपु्दी) णाश स बोस! शे पेग इङ्ग ततुरि, शुषषङित्‌ हणअप रह सजवा सङ गत खुण शतशत 


NAN श्शेद ०2 ९३.० ८५ ० 05. 


जगह मैन छेड बे मि अतुसत्ले शरो गस मेड _ “जकडे, हैं गम, डीन होगे परिणेशुदी, इ डय परिक 
मूतये? देखिकै] गाइ, हैँ पेत, हेगड़े नगदे ठेवे? “डू ह, पक, अवे गाडे कशि में में, बुश, अन देव शिडे, 
न क विशेत्‌ सवृषं से, पड मे हुई प] 
“य दूरे विहरे शर, मँ हेत पे 
पृ ठे बरिया आृषिनुसु य्‌] 
ठोस म पेस, वू रहे १३८ 
णेस सुटे, बूतुसस्जे शू इस भेम _ “गाड है वेति, णक, हैं विम, थे... छवी मे इत वेति हुए 
आहू बहुरे स श? 
१०, दाश 
20७, शुर] णव में दवो शूरश थेन इन्र तेवुससाठी; सुम्पिन णत्‌ रह वक सङमे गावि शुद दवस 
जई बै ओशाळ बसेर में की मुहे इभ शेफर्ड _ “हक हें, ह कक, को, इसकी को, ९६ में गैं बुक? 


“ ऐन दवे कै, पुसप झै मे| 
मेह क शमम हेषु की १ पक्‌ 
“येह पुड १०३, पृण इमि 
अपुर यो से, च मे कवे इमे 
ने इडे, को शू इगभई 55३6 _ “हाई, हैं शस, णहाई, हैं मेंस, पे... सुधुरा मै इतत वे बिए आकषे 
हु? श श 


99, कुरु 


0922 


२००, युक्रेनी तेन्‌ वि पठ अहेम अकु मुम शर शें दते एकु, शुमोग बड पके, अपे बी 


शुमॉत्किवठुगवाव्ुसुर्ट्रे वेमे] ण में जु जुड सृता हरत्‌ पछुईसस्कुमुण श्व यहु दुकेशे शद वेह उत्त ब 
वेहऽतपर शो गङ्ग तुपि, शुङ्ग इग ण्जीशुदेत्‌ जार मेडन जेण महड में छण भुन इणु मम _- 


०५. ७५०८” 


“होइ, 88, आलु बुस मु शुभ पभल छुन हग , शुशोष इटे वहन, अण मुह शुणु बैक 4६, 88, 
गङ्ग पेग लुम शस असिड परेढुवरफ्रठाणु जलाई शुदसय”ी ऽङ्के इद एन 


छश वि. दयास तुह्या शरक दरु प Ne EE नेसे तेठुत फर ; शुङ्ग ह छ | छह वि 
अक श पेग इद्र तुम्या; शुपष्जरेत्‌ हयाम उह न| सस्ती गावे चकमे वसत जाह नेशन पढ़ बैकि हि 
रक्षक पुव हग यड _ “वह गैर है, वक, शुगर, शो उह “रि, अण बी शुणोर्िशमबु्वमसुशु् वऽ? 


“ले, हूँ वेम” “नँ यम है, शुष, जसे अशषर्मे शुना, शुना पूषि, गुण द शुोिबुनुभेवमलुश् वैस? “१ 
हो, है वेम [कीड हो हुँ वे जडं (बै, ग.)], ५ विश्रु सणा गए के, 5 जु हमे [वुमेन (बै, इ. १. है)] पुळे, थे 


न ब्पाङ्े गए रेल 5 ब बेम पूरे छेड तुक, हैं गोतम, एस सर्गे शुना, शुग शुई पक, अर्ण क 
सुनोिनुमु्ेशरसुशु् वेऽ 


“अ = शषः चैत, 

उमम श शा व 

प शके शुष द्‌ 

णउक्षगहुत [ऽब (ग.)] छम ठा 


अं इहे, व्य शर् यासह मऽम _ “हवाई, हैं यि, माह, हँ येति, थे... शुष्णं मै हुआ व हरे 
आहे बहरे इ पाए 


१2, विश्मुङ्गबुई 


२०५, जे हो शुं _ लं सणी इत्र स्योष वैरी वु बुस सू बेवरा अ हों ङ वहु ब्त षु 
वु नेगम देहु दधि| हेम विं थम्‌ शणेन विच शुष्ण अङं अङ्कम्‌ कहे रकेन, बे उ भगम इशू 
उश दि डुप्गु येन थ राख तुज जसु रिह वृष्ण इवा पुरेस शुग] वैन मऽम _ “लो ॐ सुहु 
अहन्‌, गो उ अङ षि? छत वि ग रिसु शुह्षष्णऽश गृह अषि _- 


“के स्थ पु म रह व्हू 
स्म हे थे ग सवड छा 
ठग देश वबु अड, 

अ कह उ ष सहल 


नें सुटे, विमु] वक्ताका] हग जेड _ “लिई, हैं गेम, जया, हैं गोतम; शपे, हँ शस, वुड धू 
सुह, “तै श्र मसरा, मुह १ व्या डल, णहुगरे धु त्य बुस - आगु स 
का ~ 02 गो बै 


हना न्युन की शा 9 ठाण क्र गतत असा बाई हड बता थु 
sib 


शुङ्ग सर्को 
ठु - 


SS 5. , 9९02 


गे सु नके, ७ 
मून मुरत, गणक 
ण क, अक उ वि्ुशेन मन| 


महश सदु 


२०८, छ डो शु _ छती रहाणे जणू बह जुग सेक एक्शन उणे मुत्र अहिम शुहुषेम्‌ 5 तेम में प 
सडन जूम र गर्छौ केत णेस उडेको किकुम्ुर्थी णाश विं शद्ादुग छिया सहागत पेम अ छरे ऐतुपषङ्िु 
मनुरयरर् जश दै णुण्पूड़े सहस तू छे वैश्‌ ऽग सुई, ऋ रे अपुरे] जज में मुण्डे मेष ओतपर्डेशे _ 
“दूष सत डो, म 50 बे वृषु पक्ष श मे, म अ हो सुगः पु मे जगे शुक, दर्गे उह णहे, 0 राष्ठ स्यू, ण बे 


पर अमर) 55११ जहा उक्ष तु हहुदुश उही लगड 4०9 १539 उत्पल” छत A वय मल भमन भ 


NN A 


अअ) अनिन क) शुक्त क सदरिल नग गुह बु - 


“माई मह की सा अशुर 
मैत शुङष्ठ, वय गह ॐ 


७. 


“शुक अजव, ९१ १३ 


DAN 


02 Eds चळ [|| 


“लेंगे छोड़ [नेह (दवे. बै, ॥.), जेठ] (इ. ॥.)] उ, णर जक 


अस दी इदग्र [यि (?)], कै शे सह 


व्र ह ठो ष ® | 
० कक Dd 


गगुगबै आई, 5 को देरे कडे 


र 


“केर म विर, षे एपुसपाङ्कुरै 
59 सु गसिञ्चुमै, ग हो अकै प्यावे” 
२, एकेक 


290, होगे सहाप, ये... णूण्ड अ णूरक्षिण सेल्फ जुणशि ऊण लुङ मिहम शुम स तेन सॅ पम्‌ हेम 


जुमु 3 «बू १ भै पिष, बय ब्र बेगम जमू श्र तुस तेग ति यम्‌ शहाणे लुम अङषङ्च अन्ग 


शुशु ठेते, ऋ रे णुत ७ ति जुणङ शक नवे _ “जवाब अ ठो, म सत ठो कह; पुष श मो, म क्ष बे 
न; पु बे एड़ी शष, ऋ अ ऽसुरे; 6 गुप्त शा, ण हो २२ जमन नित्‌ णके शवसा बुं णहुबुश जुळे 


NN A 


जगे वेनत जेफ छुद्र जात में जूण बह! आहुस अर्ग ऽग वि तर पूर्ण क्रेतुं लद शे ऽर 


“रड रीड सषु, सय शेङकिऽ बह 


अगे ग गस शु, मह्त्व अछ ब है वु [श दवै 0.) 


“पाड वशश केन्द, दुषण गे 
ने रमणे अ, जेजे अ से सुऽ 


मुस छन्‌ हृषि [गरेन (औ.)], वहे पीजे उ सु डी 


९९-८८ ष्ट 2 


णे वै ८7, अ छे म सेत ४ सुगैकुखु। 


“जश शहत समेत, दुख्नु ऽहम ऽइ ॐ 
म ॐ क्षणश्च रु, में पव पदके र है 
“ह उम्सकुशदकेे, णु अर्णो णिङ्‌ 


५७५०५ “७” 


इड २१ एहहुणळ तुग शत एड "ह 


७. 


टर 


a 


Ta 99 ह 


१, शेशणशुद्ठ 


299, छ| शण जपू भनन जुम शक अणि उमे मूत अह्वाम शुम सट तेत मे. पम्‌ असम भुम 


~ 


हरे अरे मतेबरुगेग णे वेशे | 


भे अठ म अन, 49 एक ङु 
णव पुतणे जवस _ 


~ 


ठे दे 


“र वर्श गर, समव शरश] 
जिक मुग, समुद ेषतश्ेुशर मस 


“बेम अर सू, खूण मेप मह 
हेड इ रेः बनव बैस्णी शुध 


७, नु” 


“ठ § हउ पु गदर, दुहि NR ] 
28 श णुत, षित एइ पकट 


Cd 


"तुज णत यबु, नेमे बूम कु 
मूग शुम अशि अडरे अहे 


७० 


तमु जश ति सुमक अनेक थने _ “दूत छ बे, म अ बे दु; खु छ मे 


YN 


सुति] कश ति जुम] अङि जुमु जुळे शतै सुहुत पण मेण 


० 


= “EN 


७ 


292 छेग ढाणी जूम णुम्डे शुरं भिर 
शस गुण शिरे ७ भलखेत पुवे] ऐन 
जूए सश जूम जुग गुम जाश _ 


हे 


है शने पशन 0 हि श पि Le ५ RENIN भ्र हक हे 
वि पम अहेन जुम अधक्ष णे शुभ के, वो उह अद्र] जज वि 
“मद्य सकी, अड बे पल्प] 

बहु मतुप वु, ण्जुगान्नण कक 


“दुय विविशुर 6 पदिन 
र गरिरहे, शुदं दुसे 


ति पस्छ थु सुगर गर उ णु 
गदर उर, गर त्ये इमु 


स्की गुप्त 58, अडे ह 


“हि घु eS) 
हए मूमुदेराणु शुट उने 


५, शुशु 


93, शमः| 58 में ङग देतु यूने - “यकत “पढे 6 हु कणर “इई गङ्ग भ - 


७ 


“उदु, बवे, झन्नै सूया भई अृषिg क, में सुरत, अनू ॐ अन्तु ॐ बहु गयर उदु? 9, पे, छल 
शमि बुर) में पे, मिध बृषी में ङ, वेमे बुझी नै कहने, बिच षणे बै अवशा] लेते हैं, दमे, दु अहेर 
७ Do ~ ० र 


शहद शुई इंद्र 57, में पठ्‌, ण ॐ अबु ॐ दहन” प्र द्रु, ७0 पुम्‌ सुश) णुः छोड 8 


“शुषे सुहुमूएु रहें, 
इई इरि गृह 5 कु] 
वेय दुहे मुम छ क्रश, 
शँ हुई कणे 9 र| 
जश ति जूण्ड अ दयु ऐश शु गरित णेन कशन षे बहुडीत इण १6 _ “कव ॐ ग्र, ङ 
म शुणु] “यव 5 अलय हयाच मेड जश ति लुम सुश हणवई अत असतत गाधते भदे - 


“हह र हश, पूण म एषणे] 


“प्च वते, प्‌ श्रुई पेमदरा 
र एकपण धुम, RE EY) २० 


“ब थे फगत शुई, लेक ई शब 
सू छठे उ झे उ णूड सह श्‌ 
प पु बृषे भूरे, पि बुन्‌ 
सुक्षङ्ीपियुषप बू थे बूक” 


७. शरिय 
२१>, ज अं सनक शरि ङ्व बैक) देवने अङक पळो ऐक विं यम समेत लुः इर हे कौ ग 


२५७, 


समु बकप गुद अक्षति प्रि भुस ङ जेप [णभेर्शुभुण (खै, ग.) अने (झू. गी, गे.)] पहु 
वडे फ उ कु डे तत अवि तात अरेश्च स्यू अतत क शु] णत व लुङ बहा ने _ “मण वि 


मुमु बरडे कु झी तव बहे अपरे शहद) अकश) दय्‌ शण मेहहुण प्जेगगदुण णहु॥ मेयर छ ३ देहू अडे 
गप मगरी गत बहरे सूक्त छेत्‌ छ झुली मंगल णूणं बस्स शव असत गुत ० 


श सि जुड] भनन शुप्‌ षे शु गरित ५] शरि मरि वहेत्‌ णुद शिसम _ “यत्र अ, 


शु बि, परत है, गुह बिण “पेठ 9, महष अङ्ग] लब वि शद सङ युक इर रब भे ग 


पठेम _ 


“ङग रे दुद कचि 


श मे, छौ ३९5 देम 


पुन बुश, पर्व शतप [शुष्य (डू. गँ.) शरेणी (षश) 
“त 9 ३७५१, शुष्क उपर गैर 

शरे रुम EN ङ्म्‌ 

शु सुत, क उङ डेरे 


०, पदरस्ट्ूसुटृ 


२9५, छैन] खण ग्रु शें तेले गुस्यूपुतरद्वमे गगन हेमुष्क्ुन ब यरेत दुष शव एाकड़ेकी ऐन ति 
एक काणो ङग 75 वहम दऽ पृषु अश नि केहि एप हि शग वि तजु अहु डमरु CE 


- “58 मुग, द्वप, पुस्ती थीं न उ ब गोडे शस्व गुरैनी श शुड दशी 


नें सुटे, मुड श्ट शुहुपुलम्‌ ले शुत गर्छु थेन इण्न मे बहरत इगसह णे _ “अ ते. ठाय, छट, 
वे गोडे शसन गृण ब्र पररि तर| इणङ्र 9 , 88, णसु ग्याह शुबदेद, ०७७७३ मक्ष सूत, जम्प उदक्च णू, 
बक मष मो] मसु उ, हहे, भरले बुध वे यह अमू; ०5३ में, हहे, प परेड! अ ॐ मे कु ग 
गस्ऊ) गु धु ब्रुवि शरी 


“5 गुढ 9, शिशु, गोडे गरखूठी गृ श्रृ भरिण वर “क १, शृष्स, ग १, बरड , पक है, शष्ठ, कृष 
शसु, दवाई ६, शरिर, मम १, अर्र, हि १, उरिस] शक्र, श्य, नज आसे वहु शक पह आ सूत 


SAN 


अलु); क्च पि हु, अस्य, मय एणहुहुई इक्‌ “२80 वक ०7 


हें डे गीर ठो, हहे, इण्न गोडे गक गुण्श श्र प्ुररिणे| श्र] भेदे वग, 58, इण्न यई इल 8 १ "ई एक गण श्र 
ध्रु] “हकक दुक, बस्स, य मुस म गोंड गस्जुदी गुण श्र पररि श्र कोरड, शुरु, पडु तुक न केतु 
, शङ झै शुद हु, ऽश फरे पुसी 


छे 
9५. 
उ हर 
299 


जश में एण्ड सश शुम लगी शुष गित पेठ कङ्गु ऐके हेत्‌ गध जेन _ “पहन म हावर, मर 
सै झुगा” “तेवत १, अल काङ्ग गमे ७ में णु सश हणवई सुत्र अस्त गे पसे - 


“० %. 


“मू डू विशि हेतु “क्‌ अब 
हेड ूंए., णब दिव्युमपरश्र शेळ 
“उप पपु टू 000 | 


SNS 


त जहा शुशु 35 ७३|| 


“क्ष सहन, सुर जठुठुर्‌| 
शूक पष, छव मवृ 


“इहे कर्ष पडू, मपे म बहती 
षष 5हुई, यह मुम 


५, वशिकं 


अदाम ण्न देत १वुमःति्ेशुहु भ्‌ गधुण बेत अदूरे शहद) अशेत] ह 


IS Pd 


अ ति शूप] भन्नुस शुहुपुषमु जेगीस शुष गरित पेग कृपन एने पहूठोतू इणु मऽम _ 


06 


29७, छे शायी दुगा शुभदर्ण सेक शस (मुशे झुठो उक रुसुन इहु उड वे 


~ 


म शुणु] “तिब्र 7, अहत द्ग ऽ एव ति लुम अ छण अत्र असत गाधते जसे - 


“शक दे, सुवा मषु 
देहेई कष्टे इ बेहद भराय 


“सुळ इ वे ऽहः 
सु स अर्हे तुषु 
“बुशामुडेशि ड्रग शेशेद 00 से| 


~ 


मदमु उड, चक्ष १३३१ 


“रिवर बगल, ९ुनक्ष्णाछद [ऽनच (बै, इ. गे] 
शूरो हे बुः, दने कहा) कहता 


| ऐन दिं षह 

वु पु गा अमष गा दनक कहि 
जिथ को इर भ में जु हष जने _ “अ वि हु क ऋ गुम बहति अपरत अशु 
अब्र] 6 उ दु ऽं गार मगि गात “सर्ग अमङररि]्‌ लेन छ शु पुनं इग अकु असे गाहे णि 


“यद्य है इगध्रु, फरवरी 


ग छु ते, भश, क गुपर्ण शे “सकभ, शु मरि 6 वैष्र? 4 दै मे, छ, जैक्‌ युवर से “क्र, जा दिं 
श्च में "तङ शेन 5 5, बहुल, किण इवे अप्र पर्ण एङ 5440: % % 08 ४ 


र्ल इणभई एवे णश पुवी णद - 


“मुङ्ग [शुशक्षा (इ. तो, ग.)] दर्ज णहीहु॥, उ 58 पिदृ 
5 ङ्व रुपा, णे कण्ण शङ 


“हु नेह, जगि) अ णे 


0५. 


ने णक णे, हस १ ७ 
“ग्रे णवि [ण्वि इ (बै, ३. है], अइ ष्फ 
0000 ॐ, णी शे देधे नब 

“वे शुवेशेन षे, 

गे यमु बैक अ री यूर मूंग) (छै, इ. त.) 


तज 5 58 गस शक 


जव 5१ मन्चमा! 


९, नेक 
29०, छे अमण दुगा बहयाते सिङे विने गहि उव में जुमु ङु [ण्य (वे. शू. 7.)] इच्च थेन 
व्र ऐसु्ऽङगरी, शुमस्ररत इषा दनेश से बेन कणसे पुळी सुविय ॐ भुशी, बहते उ वरि, दुग शक्ति - 
गेहे, इङ्ग, रे, इगि ७ ति छे अहधकच ऽमे _ “र्य त शुणु अहेड शडे थेन ङग सुप; 
0७४ इगो पनेछ सिस्य न] ५७७७८ ७७७०9, उ १२१5, दृण अर्फे - क, ग, शि, 


नन 


कक? पुद अह ह 8गस 54 बसत पु नई 


अभे 


जश ति जूण् सश शुप्‌ लौं दद गरित णेन ङग तेग “हूठोत कृण 5१३6 _ “ङ्व अ, गङ्ग, “तै 


गू” “बुत १, सु” क्नु जड ण दि छु मजल जानु जडत ३ इण सुत्र सुत्त शवक जसे - 


८६ SN NA DN 
करु स वेर, न पर 
० केके ७८ 


५ थुक्षोत हहुई, शधुशृशगगर्ठि| 
सु 0 जनु, मुच से 


“दूत तक्ष उयरिसुष्णषिव 
गक छुप [छुरा (े.)], को अइ गधे 


१०, अरु 


0५ % 


295, छो इमी हया दूरगे कष्णे जैलैपीतैतञ् गुरबिदुप आम्‌ वुन्‌ बहु पुमे छम ठे फरे] तेसै खुम 
जूए अनुस उच्‌ हेह अङ [ऽमे (इ, छह.) | श ति झुण्ड अष ओहप्ठेशे _ “अण रि शङ 
दुर्गे मैङर्फी पेैपीलैमञ्जु गुनि उ ्ुशषुम्‌ स्टे पुर है 


हैरत विशस गोळप पुल णु बुम गस्त शुद्र असुर 


अ 


>>. 


ड़ 
रै पेजेस ०१२] तेल जुनै एप अडक हें टेट 


“र 


~ 


जाश गिं जुप्णजू अले तपसा णि शुष गरित थे हया टूल यरेत कृण 55३४ _ “वी अ, गत्र, प्रक्र 
म, शुगर] “रद 9, अलु इयर ण जव ति जु] अ ७० गपि इसे अङ शूरुमु्े गाहे उन _ 


“गण शश शुने, सुर सुगर स्या 
शुणु मवे, तभे मृ 


2 


09,009. Dd 


“हे उखु जहुरिति [ण्ुपरणेशत (श, इ, गै.)], गे कढण 
8 बेरी शार [शाने (छु. »ह.)], सेवट द 


“जोश अषप, मुग सुग्रङ्ग शमस] 


जेर यपु वे 
2१. गह 


292, जा अ दङ्ग उकुण षेणे श गिम दरगे अफ्‌ शेयुसज्ुग रह पुमे उसुक पुत उ शुद्रुषणाष्ेते ४ 
उ सुधरहेगुठेत एमी उ वेऽ] 585 ब्ग णी [अरे (ता.)] प्रेम उँ णषु डी ऽव ति जुम अङ्ग 
लने _ “जपे में हयाच उपप वषम शङ वमि हरे आन्‌ रुष कटु दु दुषणे सुते उ शुषरूषणाषेते षु 
उ सुपरषेगुषे्े ७ठेगोठे उ देशपृर्क्ेकी एने ग्गं उपि) प्रेम उक्ष परज डी पवग णर अकु इहु गुत पबे 

अब वि शुद] अ शुहुपुषमु लष शु गित्‌ थेन ङग तेम पहरण बृ जेड _ “लिङ अ, ग्न, ररर 
हो, शुग] “यवत 5, अष गध कर्के अश में जद सश गम शुद्र शसमु गुन्रुण अद्रे - 


किक 
शेड) वेगम बह्‌] 
लरे मुर है मुसु, 


पेड पाश्‌ शुग” 


92 पष 


94) 


220, छे] इदा जुम सश बुश सेत हस ऽगुश्वकगेग्च झुठो | ऐन वि सम्‌ काढेन सुप सश एडॅस्खस्कटुध्ट् 


इ; [के (अ. इ. 7.)] वदवि परेश [वेसुडेशयमह मेदे (दे. बै.)] वृं सेवन द्‌ गुम ऽषे _ 
“गष सेड शे, गुग्र शुं इ ३ 
एपश्टूुह सू हे बै एवयूग] 
“झे. मे झवाग्मेलेदी, घड़णाड्ुतुर्ण [वे गमवू (श. गे, वै. ग.) 
तूर छ शुग, पय जगुर 
“दुई सह णहुए, वह णहु सुमे 
र बु, थ नेत्रा 


“वुवा ष मे जूही, बा सुहु इहे 


ति बू अशुर, ग इच बृष 


“दुत मुरी, व मे| 


तह बु, स्यु 


भनिए दा | 


षडु - 


मु ण डॅम, सेव अमु 
जुडे पुद्ररेतू, बस्युहुम्थ्वुस्ढ 
२२७५ ग्र, बेशक गष 
अङ्ैथेम ११|| 


229 छे हो हाई ळग डा < 9 नेहि 
१, जें हो हुछ _ जे उब अके वु में 


९, मरु 


१, भिक्षे 


OO 


सिरी णम अन्ने तेग विं पठ अहेम ह 


nS 


शशयो शनो की गेऊवेक्षेफ ७३ ति पू ही अमष णेस दअ ऽक दोहन अशुा्ि अगु 0 कु सेसु थेन वु 


[ 
हुए जा 


छ 


222 छ| सही ऽ यु वशु 


समते ऽदि नेप 78 छेद जाग गदर 0 है शेस्‌ पेग हे कवु ततुषङ्गरे, शुषि 0 


शुवछदेत्‌ ह हेह गु जहृषे - 


“गुडि सढ मेड, 
TEE ET 
व्य हन नथु कहे, 


57 सुति डेक श्वा 


“हर्ने यार्लृके श पके शठ ह वुम्पुढाके| 


वुुनप्डे है मुहुर म 5 तर्क अङ 


“वशु णू येशु [श्रु (ग.), विते (बै, ३. 7. ३.)], सेक वाणि 3 


णेस हेषु मुग ससु क्नु क्क हे र| 


७2“ २८० %. 


पि 8 


पु पप वेक सके शके 


2. शुष 


कप 


“यूप बहम बहा [थुम सुप (है. इ. त.) ण्पयुम्ूगपुरय 
गो झडु शेते, मु मेहम रवं गीली 


म जु ग, २७ नि सग 
पेश [हए (शे.)] सड कसै, गाश पहि पया 


“अहुर वेनस्‌, जुष्‌ 


~ 


ह णपुर सगले ऐन विं बम शणेन श॑ ट्ट द्रवि झुक कश में मू 7 


~ 


डे गै आशे _ 


® 


वु पथम को 


शै 


9 हुई पळ [१३ (क्षे, दे), मव (छु, गी), मे (बै, णह.)], गग पक्क गया 


“के [हेपू (बै, इ. गं. वे.)] णक बहस, मुष प्या 
जहि एप, गा पदि पे 


“रषिं पशष, ब गप 
वन अद्र, गाञ्च पे फेल 


2, शाङ्च्षहिशं 


22३, ऐ हबं जूम गाचे गेशियेशु ष्फ अङ सगल्रे तेक ते. यम्‌ अहेम णू तस्ये मेशुशिवृस्ण़ अङ 
के) करती] णाथ वि मू उठी धने जे पेत णु गङष्ेहि अलुग्‌ युक गाङ सुप्र; शुपषङगित्‌ णु 
गकि गुरु ऽशि - 

“गिल ळे, उ एकर 


गुळ मद हव्य, उहि तेतरी अ 


~ 


“हून म गुत, भुरण 5 पि 
अषि ३६, मै पूर्ण ग एही 


“हेते सुख यू, से गुर] 
गेस मफ्री कुक, ज्यु क्ष 5 नहर ता 


जश ति. छू गा पथम वृषण सेते अमू] 
>, बदु 


२२७, छे. समरण अषु दवे गले सेत अङ समते ण में 7 हेय अङ [अहु (छै, इ. है, ३.)] 
तसूवडूमिन इत “रिश उ ति पू पी सगले जङ पेन त हेत ० यष्दिसूम्‌ पुणे कें षं ग असे _ 


“ह येण हू प्प 
रुगे वैशुम बै जज 
9 डे शु 


AN ह. "न 


र्ष] गढ़ 


गेस पुठ्ठे, ०57 वेष 0 २स ह| ऽषे _ 


“बू यातर हेंशिय बू, वश} ग प 
हाण सेप एट, जगे वठ रे 


५, जुगु 


224, जा सदां पुण्य जुम नेसिशु मी णप सगले ऐन में प शणेन जुम छुन क्षें वेषु 


सेस, जत सि ५ ही अमे ऽषे नेप जुम णुमहक्ष कुश] जघास जुम जुन ससे पण्य झुक हसुन 


सुरेन णूणं णु शाबर ऽषे _ 


82 00082 द वेल झव उवा] 
हु देम सू पयत [सू उ यू (छै, ब.)], रौं ठ विशेविशे गमि 


जश वि जूण्डू लूम पुष वेसण शशि सलेम 
५, मुदु 


22 छे] बाणी सुण जुरे शु कैर जङ भग्बब छह ति UE क्षीण दसत डग मुह! जुष्पं 
पुर शरुतिर पप जुरते, शुर पुण असु याधम एर हक 


“55 उँट पेक, प ह घुस पुरा 


“पुञ्ञ पेसा, स्युप्की प्रवर 
हे कै शृ अह, सेवत व्हेल 
“न हे खुवै न्ग, थे म वाहे बढ़त 
भल अस्तु, पछ एक” डी] 
“म है बू वेवर, पु छड सी 
जेड उम, सकुन पप्डुकी 
सुन्‌ नसह, 6 घुस शुर 


० मप 


००४, हेग सणी छुप्या मुपा नेषिषिशु सेल्फ ण महड ऐन वि थम्‌ शणेन ण्य दा अगे गुदी पसे 
अनिश यतेम] णाश वि थू फर अगे a: तेअ ण्ण गुणपु ऽङ्गे पपु णुण्काई गुणऽ शेम भमु दण 
?सुवशङ्री, शुयशप्रीत मुष कुणा गुहुर आरि _ 


“गुळ यक्षे मुगु, यङ्ग ॐ शृण णद 

दश गहरे, ऽबुनु्प्| 

“पुदी मुय शुष, गुणेशु शेष 

मू ठे मु वणप, जहुत॥ धर) शुष [षति (बै, ३.), पड (8. ॥.)॥॥ 
अ वि एण्ड मुद्ध पुष येसू अदिते श्यति 

५. गुथुक 

दयु ऽएतं गुण जेव प 
758 र्ने णुच ऽ 9 उल शसम ५ पै गुण रुष, 0 मई 
9 हेतु गाहप णु _ 


224 छी सढ अके है नेये क्षै अन्ड सगरे) मिम वि घड क्षदाणोड ह 
मैङ्छी| जाश में फू छळ सगले ऽषे सेस 


NNN vd ० 


पर 
णमळत थेन हे दवु परेठुपर्फी; शुर 


AS 


“बिषेश वहुक, अङ रशियुशु रौ 
दमु वझ उह उडु 59 [१३ (ता.)] नीम 


“ङ डू मधु, हे? हशम 


म ऐन अनु झेन, 3 5 छम गथ 


“मे उ शहरी, अने श्रो णब 
वहेत 6 जुड़, व अकूत श?” 


९, हुहु 


२२९, छ| लमण जुरे कदको हु वेषुदीण नी णन अमर हेग थि पठ खणेम वैश्युदीम अह बटि के 
ब रुप वप्र र शाह शुन हश्देशदुर्दे हुए क्षेण द ता ऽह __ 


श्र 
i] 
ज्र 
2 


“क्‌ ठण ऽर मिनू, 


अनु [अमुं (इ, गै,)] र पुर 


जश में फू त अमे ऽश्‌ सेम गक्ष वेळु जगति] जगद 0 है शसेहसुगू थेन हे हेतु मसुरे, शुषन्तं 
वाम ऽहे _ 


OE 902 किङ्स उक ङ | 
58 फ सु] वम, अपयश वैण बङी 


~ 


अ वि मे दवे पुष वेत शकटि शयासु 
90, शु 


2३०, जेण शाणी उत गु गह! उर्फी ण्ड अग्रे ऐम विं शम शदेन है प शुई घुने णपि सहु 


७८” 0५ “८” 


मं हे एप्स सपेम जङ छु श्र 
गुण, मठीत 0 द्वे शरण किक 2. 


“गु हुवे छहममुन देतु, वणी दे असी 


सुत इ य्न, १ हे “वववश्ट 


“छु पुरे दुद्भाणवेशु ठे, पूस भिमुषोन शगृणदोद्वा 


व्र 


~ 
ण्ण 


तोन झमयुणाहीक्र, ० गई देहुँश छु सुप शा 
म गेनेणक्ूडु ष्क 


29. ज्यु 


229, फी शाणी जे गु गेशियेशु केमते शेफ अब्र तत रि ड शळाणेळ हे ठु दयसेकस्याते घुगे णु किने 


भी, लि _ गुठाशओ्र, इसितो, मेडसेतत्री) कश में फू हीं अमष एडस नेशत 78 क्वे णुश्‌ णषु क 
EN योड ई रु सुदर, ए षि 7 है 8) एई छ 


AN ~ Pd 
RNIN ममन, श्र 


2000 (ईशे 

णण्कश [जप्त (बै, ॥,)] शिम, यशि एुरैंद्रण्ण] 
“सदु इसर, वफ बैक जुळी 

जुरे दहि, विशु 

0.4 ०0006) 


एत विश ठु पुष देखू शेहि कि CPV) 


92, बहुश 


~ 


222 ऐऐ क्ष्ण ऽके हेम गेशियेशु भिङम्फी उम सवर छश बिं 5] अगे जड वेसु थे क्ष झु पलटी, 


~ 


इइात जता bE इती सही छठ पश REN 


~ 


“8 गर्छु गुण, शहैदेश्रेश [सरकले (छ. गे, वे.)] मपी 
शमे इवम्‌, 5 हुए यतै म 
“ह? बहुणो गरे, ससश मी 


~ 


समे पुनुस्ु, बु सौ प्रतीत म 


223, हेग अमण स तु शिवत वमद ७ अनण शुत शु अत सुम गं सडत अङ्‌ उब 
वृह वाद जब में यू ही नडे एषे नेत ऐसे कुर वही व्यग्र 0 है शमत्र जेन 6 क्तु एसपी; 
सुपर्‌ छ द शुरु पुद छ 


हिः ८९९०८ > 


“बुस्टर पुरे णू, होते शीगष्चका] 
ऽह रुहे क श्प 
दंगे जडू 9१, शुम ष्णौ १ 


“शि गा हुई, गाहे गुम] ण 
हुए इए 0८६8, वत्स सु 
“शक ग गू, छग मुह 
० [ऽषु (इ. १.0] णव ठ, प्य सेत प्ले ह 
“यो हि 002 म्ल हे ठो हु श 
ने लहु विकर मर्भे तेशी गेडि” 
मू द| वेवम शेत शष 


१०, याहे 


22० ऐेग ही णकर कु नेशियेशु कदम अङ अमु हग दि म काढा हे 
गुत “सुख शुः] आष में फू पी अमे एस ने 78 वर्ने मुग अङगु 0 दं सकेतु ०५ 


अ 7 हेप शू ० 


७. 


“पडो शरदे ब, ण शुष 
लरे मेधे, गाहसे मृषि 


“7 शी म करि, झुठ वेहुदी धर! 
उश गोम ठु स्टे, गहुवेंदे) घई 


“णु हैमे गे, पुड इक! 
लें झरी, गाड्न भे 5 इई 


भरे इरत, किमिव नप 

च ॐ सड है, पदवी सते) 
“मङ्ग दे ड सुव रशे 
280 णक दणके 
“मट ठं प्फ नु, ए हो 0२028) 
इमि प असि, पमु पझल ओवर” ह| 


काका 
कोश वैद्य ईक्ष, पेग गछ इझी” 


द्र 
ra 
A 
a 


वु 0० मेन शकटि सक्षय 


मुसु सढ 


वकष शुम, गिन अघ 
जूम जहुर उ, बुगन रु 


4469 २4” 


भ्यु उ सेवे, आर्द्र ७० 
दुगु दुणे, “सुम्धुवेग इह इ 


७. 


है “ङ खक 


2600 


20. पगु 
१, धग 


२३५, लें हो शु _ जणं श्यं श्रृ दण कर्णी गुते “को, जैट्ाड “पपक्ष इस ऽप में गो ण येड दुद 
न पू ब्व गुहुण णर _ 


७. 


“दु म हेह बह उदू, गदै दर ह सर 
एच ण्यग, गई वर्ण वह) गहु 
“ह गाल के गास क्ली छ्न 

अहन्‌ ईले वेशे, वेशे घडते झम 

इम्‌ अअ ई, गोड य अष अ 


“यपु हुते मूत, जाई दम दुह] 


ऐन में 58 सुके, कुहु मरे 
2 स्वास 


225 छत शकय बुश मह 59 २.४ 95] छाल ति त्वरण पय पो शत्रू 5तुससपठी; शु शि हणभड़े शुध 


ऽर 


हण 
श्र रश 


“्ुगदधरल , विक्स छ 8 
अन म 5 बहु, मुसु [ए८३४० बुर) (बै, इ. शे. वै.) 


“ये गोडे प्ररे, सशरश सय ई 
म 40000 ममु जुते 


“दा हें पक्रन, पमुमुदुर् 


5 हैं, पुग्नु [इदु (अ. वे.)] णलुह्म॥ 
3, बुडे 


२३०, छी अण प्र गूण मणे तगध व प्क्ष इस तेन ति वम्‌ अयेन पर्दै इ प बुडि उ पी 
एके जमद ऽ ति पर्दै प बुडि पदं शने _ “ष शण] “अ अर्प, सरे नेण “युस बुरी पय 


से पे र यह के अरो 


छा वि हर ण पम र्र ऐप पस्त इण गां सुमु छश वि गं ण अमुर] छाश हि बुरे 
प्र हुप भएन _ ुणरी हें अङ) “न पूरै 6, सुस, बुम; णपि उ ह अक्ष बणे “य 0, कठ इषु ऽ 
हे ग शासक, रट ब्र 9 विवेष, 5१ श्रृ 6 शक्रे, इने श्र गेषृ कपाल [क गह्ण (7.)] विपदको “4 पुई ह, 


छु य दसे को बगुस्ो श्छ सुर छु दू शदेश्षराुशञुण, डो डे श्र विशे 55५ भर शुभे पुने भर गे 
ङ्गु विक्षु; अवि उ हैं, मुहुस, उ पत्‌ गादी जव दै कुवे पी कग गुहुण अषि _ ( ) [(७ में बुरह प 


क्षर गुहरण षु) (१.)] 


“र ड वेशि उ शामित, 
अमद म दहु शु 
शे सुहु र्ने, 
गुम अनि 


उ मै य होळ 


कठे अहु वर्ने 
५९७0-८१) 


dS 


है गहरा, विष प 
भर 


बु वेष गणेश, मुदधधूस कै [बैक (इ. गै.)] षे 


जरसु मुमु” 


® 


हिरु 


226, छो] सण शरू अङ्केषु बैक) अखण उनल मळे पपक्ष मे| ७ रिं अन्हे ण थेन इण्न ऐसुः७ङरे 


शिङ्गि NE) 55] | शु NN न 


शेरे शुषे शे, वेद उ प्युन 
“षि ८ 85, किम शुद 
कि: 


“०३ आर्क [सह (इ. री. ग.], पशुष से कडे 
मेट में शेश, सेर त्ष य गङ्गे 


९, शुशु 


२३९, छे शबर द्वुग॒क्ष जसै सेल्फ देने णुकेग्च मएको हेम वि श शणो उ शुशु खुद मुह दुर प्रेत 
पर्छ के ७ वि खु शुक्रेण मरदेशमूत्‌ पूर्ण सेव लमू गुबरर्ण ऽषे _ 


“हुहु सुवे पु उ ब्याह णद 
वतेवुस्प्प्य्रध, णहु 


“लुरे यसत, शुरण अमद को! 


म तेले थ गीर, थिति हो जपँ शु] 
च गमे ७ मुदी, पा गी बुद 


“पृहे यने, थू उ शाह ऽस 
वरप, जङ 
शुरेस शश्च पुलुरि उग थ 


“| ऐसे णप गोह, अश 9 अर्क छु 
शु यूह अहुत, मदे सडत छ 
मगर कृष्ण! गड, णमे श्रु पै श्रृ सकी 


“बे उ [व्ठेस (डू. गे, है. ग.), मेष (बे.)] णी गह, गरि गरे शरा 
ग ते तुटू यङे, शुक्रि मदी 


“मह श्र अक सह, भ धर हेह ग व 
इ ज पे, ग अ णज वेक 


७ 


“ह धृ पुट सह, थे ब्र दं मेक 

ॐ इ गामे अहिम गृणत 08] 

0 धुती शु सह, शु हं गई शा 

गुमुस शु क्र, एफए [गुण (.)] मृ 
उरशा शु पू, अग्र शुड 


“ऽदेव ३8, गा शुणु] 


गूड 5 [नि (इ. री. 7), न (वै. 7.)] ®, पुन 7९ 


७, वैपङ्गरखुई 


र ० हे 


2९८०, छेरी हही लुप जहुर शुक्दिप वेव हेने ०पमुशे्ि छुटे] 83. वि शड कपयो लुप जहुर गहर] 
वापी वाुप। कुने र| एत ति. वेप्क्नस्युत णमे तुटुन श्च हेशिषे _ 
डु छदै 


“ठ्य [व्य गाळू TINT द्वम्‌ इ द्र | 
छदै [एकै (से,)] उ इअर मेद, यतिह अ शेण 
“्यूहतु उ ऑण्णयूढाहे, सकूईगसुखु म बूम 


७०. 


वेम दुेझ्फुडे [इदरवुर्गे (बै, ग.)], एसी इ वष्रे 


०, पुमववशुझुष्ट 
2०9, शेण खाणी छुर आसवे मेक दन णुच भूरे तेग ते. संग खेम गध देय गकपरलणुदया इ} गहुण 
स्टक अमूप सुटु सुकले छ उ दवु णग गरू संगती गृ अबे अमूर असेत ई लही भव ते पष पपी 


“अने इङ्ग ऽ, अण्‌| 
जमेत उ हो कै, एकै इषे वेपु 


देणे पु, € 
पे, पी डु अशु 
0 इ तुीडूळी, एह ठेऊ षु 


“मु म ३5, हृ 
इक गेबूळो$, ऽहं सुते 
सुद ठप, एड हुये उ 


जे देसव्ुजूठी, अदन ऽन 
हैं. जरूर ई वे अनुम्‌ 


“बूहु में पि मुस, श इ शुर 
र २ मुहुरेहु॥, छ इह यण 


“पुनश्‌ खुबै ठेऊ, णहुंकओ अङ्‌ 


~ 


वून ००्युनि, शुषे खुढुठु मे 


५, सुनहु 


XS ~ 


२७२, छेत बमण इण्न दूर्वे कैर मे| ऐन ति सम झळाळ अबु गढ़ण) क्यात णसु क गोगिनि्च गाङ 
अलि ति जगुश यापि _ भु गैर को छु पृक्षे ॐ २3 इणवई पव झुम्का ठेऊ णप अमे 
पाक्ष शेतमर्डेहे _ “अपाये मिं ळू दुई पवू शस्त्र थे पुव गायिन इ पमु गमु दुट्ुगत आणू मेऽ 
२३५] शुः गत झुक A Ss छश [थ एकवटून] 5589 | कञ्ज rp [असता] 7 (4 डु गा त्रे )] DIAN 3] अमु 


पुर वि उश थि छह 5008 बण ममहुक्ष असा इन्दु", ets दए, हुए च भिदा एनी 04 तुग 
मे ज ज में शरणो [बरो (बै, पै)] प णड क _ 


“शत शह श णु, 35 णि 
उ गाणे, गूगल] 
लाक दतक, गए मद्व हि| 


~ 


अदर गायकी, जङग पाऊस! 
अद्गम क को, बै वतप” 
जश गि जमुशङ्ि्च पाऊल गुर पहरी जुनि बुरे, प लढेल हुए म्भ के स गतिशषष। मुम दै 
जय ग5९गक्च भुरि अहमद, ऽहे पतसं, हुए मि २5 शुने, रि युग नेरु णरेंशी। शुचे वि बैकको 
प्फ पर्क ट्री कल 


0. 


“दक गाडी, ग्राम पस! 
जदले छे अ, बै शतप 
जह रिं अवृकदेग्ष गये अहुर जामी , णु शुहुस्केंले, णे जशे हुए अकि अडले, क गरिव एति 


जब्र गरमी भूरिण मदर, ऽहे शहुस्केंश, हुए अकि हठे शुने, फेस शुम नुरे अरि] फेणे ति शे 


ण्ण पङ्क श्रतु _ 


“द गायकी, जङ्गम शरः 
अदयं छ शे, बै पतैक्सग”ह। 
जाह ति. एवप्रल गाऽमक्ष णहे हुम्मि, णु रुके, प जडले हुए मिनु ङसि में मतिश्च ७ रि 


पदुम याऊत थेन ष थेम्‌ ग्रं ऐसुऽङगर 


ऐन दिं दड शा कुशश्च स्यू 0000 ९ ज उक्त ह्‌ वि. दुरु णमु याऽऽ पुरन जुई] दुन 


उग्र असक पठे मुख मैन] ‰ में हयाच अनु याऊत मेमं _ “ओके शुनि] ७३ मिं अमुर गये, तुह्य अ 
हग मु, कहें शु "वेय कृ देशु वेम मेषु इगसह मोपेड _ “हें, ३8, ङ्ग शुद? 


“सब्य पुश्य केतू येने कणे प] 


टी 


शुड खुवै क, सह पुत बूक [रिश (बै)! 


रि, पन्डाखुमुखुई 


209, धे बसण हुण्नू कण बेस वेने गासष्ाबेश्रुव ऐन वि मम कपड शुम हुदै आपः परि मकन ह देश 


~ 
छश पि छु 


® 


गण वु एल पये. दवणे रकग >) सनुते शेत सुड हुए भेपूर्ण छि तर टश _ 
नौ हे गाठू मूर्वा उल दहु सेपरे] 
थे शुं म मषी, नेशे अर्म} | 
“7३ यम्‌ णश, प्पशेउग हे 


[ ~ 


समह मछ उङ, अवुद्ाहीय पकष [सदणगतीसटुणुफ (श) 


१०, णु 


zo लेण दह यङ्ग इश 


ठे केर केक गाथ्ूणि्ुण ऐन मिं व शणेन अके दसे शमम मेम्‌ हि अमके 
छाश वि शुम भ्‌ पङ्गु ण द्व्‌ गुण सवेग नुते नुतं, शुत पूण कें ल याध ऽह 2 
न्यु म शक वु श्छ संपुण एकत! 
भ शु णुके बरनि, ऽङ्के वेश्म [सव्सटयफे (इ. ॥.)]॥ 
99, इश 


2०९ लेले दो शु _ जलौ सदां हया सत्यात वै यमे गणहुगबैशयुते। हेम ति वम्‌ अदाम्‌ णप शुष्ण हवू 


[३५ (7.)] दत हेस जपुख क में हय वेग ०१ प उह र्वेगु रक शेक्षतोव 8 शुषि पू सेदूण 


“सु मह वक्षि रङ स्ह वमु एकत 


मे हू लुह हसे, राग वैशसने [खुद (इ. त.) 
92, लुगा 


2०७ लेश हे शु _ छैन अदां ङ्गु खुले शक जुरा प्याह इसने] ण ति सुको पाह ये गत्र सुऽ 
सुर्परेत हणवई फेरे _ “ग्रस, साहू” “ण श्रु नरि] “पके, शाही “रुण यग बसेल पुण हि. 
शूरो प्फ हणवई जेड _ “न, साहू” “णि उगवू नरि “मेस, बग्छ] “णि इय बसेल 55 रि 
शूरो परह इस मऽम _- “र, साहू “डे रू क्रम “सेस, शमे] “तण कङ्गु {कि उतु वि 


~ 


खु प इगु जेड _ “द, उपह “ पृण छ, सुदुर, भ्रुर थे हे गागरे छ गरे] “6, इब 
र| कहें बो म जासे, रेह ६6 तिरेखुठी, कमं श्र 9 शुणेशुी, इवे ६ गाळत दृष्णाक्षण तिसरे “म पुर्क है, झु, पङ्गु 
पो थणे बग्रुस्तो «णो अकब्पमतिम पाई बेमलुु, थे बे उह ब विवेष छम घु द्र, झेड थर गळ शमु विष 
थे ड है, जुस, शुई १८ गहरे) [(अ ति भूर्य पर्नै इणु गुत जुष) (.)॥ 
“यु विह शरि बहर, गोश शुई शुदि 


गैंशु उसे शुन रुढ नाहि दमिनमुर्‌ सेह” 


a 


“6 मे उम २, छ श उप्र 
ई उमे शपुर स्वर्ग, मय दिइ 8” 


“गाउँछु 5 जक, गाउछु एफ अढी 


गाहिशु मुमि, गाउछु सरि 


७ ७ तर्फी जु, णशचुमुषेम्‌ णु 


दयेन पुम, पदुम विशु 


“णहु ये यह, गष हे | 
गाविशु गौ स्त, गावि दन रहि 
ऽ दश परू दणी, गई थे म सतु 


“र्मे उङ, छ नवनम्‌ 
शु [इशु (बे. ३.)] २३) “यु, ० | 


0. 


“परिदुएगाई हुस्थु, शुः ठत छ| 

सह्ंग गोट परते, 5 मैन गहरी 

णू णु मई वली, होश शेड = शत 

“पेने सुर कु, तुज गुम्दा 

श पञ कै रषि, श 4 यई ग शक 

“हु अङ शशु, सृ शह 

“पै डू व इग्‌, फू वि महे 

“णाह हु गुने सङ, पुव अगपष्ूि 

अं [शेक (से), शठं (ग.)] ष बगु थे ण शहद] 
“अदृष्य श बे घड, दुद्षपुमसिद्रयास्र [सुरण (वै. गण 


शक [हड (बै.)] णू पूती, णु दई ब 


“श उश विन्ुरे गास पुळी तुट शुई 
ने यु, इष उ ९” 


पलु सदा | 


० 


किनी कक्ष जु उ, डे ॐ शूरु डी 


99, शु 
9, दहा 
१, सुधर 


२००, लेक बे इ - भ अरं इङ्ग षङ विरे देने जवू शूक 55 में इपङ्च हेतु हद _ “के 
“पडेल 6 वेतु कर्को पहि] इत्र भऽ _ 


“बरत, वे, णु मेने जेन] णव में, वि, त्य वेश्वरे सते. नेस गाडले _ “अ, ६१ सत्रे, ०7 वे 
बप्पा गईं, पत सुत्रे, प्पे हुद्दा “नेस इतण ते, वेमे, इमः नेव ध्यान पेश्वेग्गड॥ परत पकर शूषे [णऽ 
(गह) मसहुडरे बैत्वुपषुक्री] पतिम हें, जव, त्य ववी शद्ग दई शह _ ते, कू शद्वै, जशः वेने णय गई, 


क्र सुगः, जाझ वु “मे हरणे पि, वरे, शद्रे नअ अप्च मिहष तुरू गै यदू णुत 


१8. 
ने, बय वेबवर श नेस जूम “त, पु श्वेः, णश गेम ऽ गई, ११ सुत्रे, णे कि | “भ 


इश्वी थि, विवे, शः नक आपश्च द्वये हरित "मै मू जवे ७ में, हरषे, स्य मेवुकोड शमर वु गहु 
पहुल 


“छहुहुओ अप्रभु, शुषे ०] 
शुम 58 गाति, य एवे दस्यू 


“व्च [ऽष (बै, दु), अव्यु (शु, गै.)] णुद, 3 उ नीमि गुण 
सगुरु, 6 बे इप कई देवते 


“प छु, णु शुड] 
शुगः 58 गाति, उ छे बसप 


“जगद [णक (जे. वै.)] वेषे, रा हेसु भ शु 
जिग छाहुक्षुणाल, 5 हो स्प सर वेशि] 

गेडि गुढे म हू 

मक्ष 5 में अङग, श्वेः 58 गहत 

वाड पक्ष तसू 


री 


“ह$ दुस, वदे, सम येशू सल तुडवत शुणु द परमाथ वमपि म्ह गरड शुनि मधूर इमे! 
ढी मैं ह, ठसे, सकि, ण. तुजे भ शमते इडमिगणे देत समूळ शहद बुष पुष जच “उम्‌ णगडवातह्ञ जेम, 


CE J) 
2, शुशु 
२०५, शिण] 65 पिं ग बहु पाडले - कती “इहे 6 बे करो सई इणङ्ग भऽ - 


० ० 


“बु, हव, जु पेज णहर्णश। ऽ में, रे, त्ये वमह दुबे [शशिनं (इ, १. ग.] वेऽ भुङ्के _ “ठे, छः 


सुखै, झसुद्र देसे वेष) गई, पृछ सुम, पशुरेव कोश व्रते ते, विरमे, शुक वे पक्ष वेशुुगीह॥ परत मू 
मुदुन] कुपी में, करे, स्य वेबर दुसे वेपु मुषे ते... पे "क मदली १099 में, देहम, त्य १ 


सुश वेपु मुम, वे... एति तगून भुते] ण में, हेप्ने, त्य नरम सुन वेपु गुहुण रि _ 


“जुळ परपु, शु प्त 
खुद! एह गहु, २ वे दर्पण 


“अपश्च जुहुत, १४ नू शुर 
सगुरु, 6 बे व्य कई वु 


“प अह्‌, प शुम 
शुद! एह याहून, म ऽङ्गे बभू 
“जगु दु, ऽप हेषु प शु 


[ 


णह छहुयुणुर, 5 हो सम्म सर वे 


“कहें जे ऽणाहलेम, गेडि गें म दवसी 
मक्ष 5 में मरज, शशै 78 ये 
हपु एङ दपुर 
“क है मुम, कशे, स्म वरमिह इण 58०: शुदि दज एका रिप २ गर्ह शमश्रण अडर इसे 
७६ दै है, केरे, सेदधेव, थे पुठ्ठे भें शृते छझमिगणे परित सूम्‌ शुहुनक्षुष तक्षु प्रमु ण पह, णवडेया क णहुगमुण, 


जत स्ट्रीसियूफ 


2, इ 


० 


२७, शुं | छ में दनं तु जडले - “हेस | “पह 6 डमरु हग “खुस इणनु अन्ड 


«हें, मूषि, बेब सजुस्यापरग सुश हुए धर ठे बि थु, मोस ही सगणे षं शुरेगिक्षणा मरे इ 
सुदं ण उसके हुए थर वङग ब्र टेक दु, सं पवग 

में हैं बे इसी शुकीव, ण वी नेत इ खगोलशा वीक्ष 3 में वेर्ष अझै शर्देगिप्ण ण क्षी हुए श्र 
र ग्र वि द्र, में ऽङि 


Dg 


में डे १ नेवमक्ष ३ एकतिर, ० सरक पेसा इ एत बदल 3 में वसश इश शुङ्ग ५ इशित 


शर 


हुप श्र ऽ प्र बेहक श सं यकि 


में ठे असुम्न 86३. शुद्र, ण गेशुग॥ पेसप्र अझै णर्वेगिक्षण शुभ ह में पमत झै शुम ण उसे 


इप प्र वङग भ्र विठु शु, में शदैणीशर 


“7 में यब, दसे, आकष त्रं बेकरी इनं शरणः, “मक्ष ब वेभम इवे शर्ण, सव्य १ वेभम $$ 


स्म, जग त्र नेश झ्य शुक्ाणणं ५ हमे हुए घु वकर बु यहि भ में पकरष देंगी ववेषेश [के केश (ग) 


कली, ७ A 


“7 गोष ठेए? व्य 3, वप्ये, १ भदगर अङि शक है व्ये शर्त पवत 


“उङ में, द्ग, ओस. भनुही _ “डे पुळण, बदरे, ण्यात त्र अपुष्यत श्रृ इछगपणर श्र शुक हुए धृ अङ श्र 
येह र, दादे हश कढण अशुक _ (फिरे शे र्ग एप सुस र सुगा 0000 छह RE श 
नसु पुड इाब्रूकी वाड में, वये, णु थे हमे हुए पर वङग धर अहि भू, ह वदी 


~ 


“ह हें मै जुमु, ऽ र एपका _ रे इसपू झै सहि जाको मेश 


में हें झे पु, जाश सु णसु्छिष _ भशि इ शूकगाऽङु शुट पासे बुसगावु हमि इग 
दूस शशि इको शग, ० उद्रि एषिणि णह पर्व भेऽ दयास मुक्षालकु, झुम न्ष ५ 
अङ अलु दुरे यगुण बुडे से, वये, णह ५ इसे हुए वर तङि धृ विकेश हु से 


PS &, SS ९. २५०० SN 


“7 गोष देऽ? ते 3, द्वे, जड वदु कद कि रे जद जप वल प] म इण] ॐ 


भएन सुश जवस में शाह - 


“जस्ट सुगु र, इरि गी 
अुकरेव [णसुङ्ुश (ग) हर उ उञ] अकुह, इप हुछा में शेणा 
“हे डे पुट अनुष, वणि मऽ 


NS 


जाश इ रत, दधु इने 


मूर, सेव अशुरपनुरे सुस 


में हें झे स्तव, नुग इ 
छप ® अनवि उ छहठुर 


व्व छठ अ, र सु गर 


हुए श्र मगि श्र, थमि ग वेचे 


~ 


हगि 0 ज्य 


अशुः हन सेवू २ 


£ 


2९०, शमनः “ङं , मि, ववृषु अशुद्ध जसँली णा ते, ने, शेष उद्र आरे शुम _ “ठे 


[२ 


Cl 
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मइश इ पण र्ण भरि नर, प बूरं म, प जरि म _ उति ह न 


SN 


शुषि, विशि ने तसम” “कच, मूती, वरमह ए असु? ती त की की ऽन 0७ १5 8 
श सड मुगु” 


20 


“ले व्हू, शा हये 
स i प २ेशुहिुू् || 


“मडस्येगणे शु, ९ गेडिहहुं गर 


6 थे वेवर पृक्षु, णू बहुरि ठी] 
= मेङ 


जी शी बुर कण सेल्फ विने गनष 58 में य हु शुमङेषे _ पत “इण 5 बे आयो 


=| इङ्ग ऽमे _ 


“दम, हप्ते, अङ्के पुरि लमक दुर्घणके आलु [आलु (शे, श्‌ गै,)] णर्केंशे उशा अलुश हें 
7) इषवे बु सुरी, शं समुद, शु शबादिण, हग शरण, मई समुद मे उठान) इममे अह समरत 
य सगुषिणेत गुणच ईन परर आह्‌ शु व्हा थि शु सेवू प्रसव अ] में जड़े 


0 0 


नेसे रिकी अहेन उ ५७९ उ 58 शुई, डाम, सेव परम सुह विर सेठ _ स्य अ हैं, णु अ डी अप 
पर शे गहुओहु स्यू बसुन्जेल बुझा मुझस््शा; में गुण छन ५६ बह्‌ शु आह अगे सुय वरय पर्सी 


~ 


सवु] में उ नेसे णड भरेम डॅम पष इ 


> बा 0. 8०० र्र 


हेरे - अ रिं पुडे, सूरि, अर्ष वेश्च शिव जोस में, बि, व्ष 
शदे मुष अर्ग एवित) मिमय इ शूषे, दषे अयन, शु अषि, इय अकषय, पडे श्युदिशे। में कठि 
मिमय रह अमूनिभेत्‌ सरं सकून्‌ शु समविन इ कमुमैकैत य शयादिणीत गुप हवेषु कई महू सुण अ की शु पेन 


चर सङ है पेसे जिरि जडेन उ पु हलकी जश में, ममे, स्य नेर देसे पयले अलुनणूरमे वू दु 
ऐोळू वरर अङ्रूरे _ 


मः हें, रे, रो द गै शीत 


“क उह एय, पप शुष 
शुरु प गाइ, णरण्णाह रे 


“ह पनन णहि, एवडे गन 
अथेह 5 जुळ, जडुं ऽष हेते 


“मञ्जु इहु दु, दून इ 
०सुसूहेः बेद, ऽ दुग असवले 


५, इठ्फ़ेक्षणशुहु 


269 शुं हेने] षाव वि स्यू देम थेन्‌ उग तिसु, शु तर बगर ऽङि जणा अहह भमु हे वे 
च क्र किह उोऽनश्षठ _ “शो कु वि, हे ब्रु ग”? 


0000 ३0 कि 
पख ण्ड 4205:% ४०४७४) 


७, पाहमुमुशुु 


252 छोरी सण यान्न उटगडे प्रिङम्ण पीह्ङगुते प्रत) छाल ति कक्ष देम थेम्‌ शाश्च पेशी शुवे हुणभई 


कहो! उणा | पणान श्र) पि | aE हराई Tg पु = 


“म दु, 5 078 युहि 
गरे केक हुई, गाह १ महे 


“इ ड पेष, उ उ शे हि 


= 


जे इ शु, क) 


“ने अहु, उरु शष 


गरे केक हुई, सु वई म” 


०. पुदुसहददुटद 
2७2, शु डगळे] ऐन विं पन शणेन त्र मैशुशवृस्णोएँ क परी! कश थि शो ॐ वेशम श उ शङ पेग इप 
पि र) पू ग गसं वेश्ञुण एहुशा ष्व दि स्र दशर Ed र्ष इग छ गुत छरे _ 
“हेरे र हिनु, 
वि) 
इहु 9 सुमनस 
ठ पू मकूस्खुष सदु 
“5 में, वेश्वरे, तट भें अहत] भेष में, वगरे, ऽग बह - 
“रे शैः दनु, 
सुप्र ण पेर वण| 
देश इणश्रं इ, 
उरे इर 
5. पाङहुश्ङुशु 
२७०, शुम] एह...व.... जेड _ “गजब, अभ, त्य वेश्वरे बूत शुज णुमहेरे _ हिते, ऽ दूये, ७5 


जुनु] शुर गूर शरे गहन ओस इगि में, द्रम, सरि सबुत प्रक्ष मेवुकीड पर्ष पड शुरं २ 


राग ३ - उड मैं त, मुत्स, वाङ णुकी ण मुने तुस मुदी जा विं, कदे, स्म बगे 


वेदश हक जडली गहू [क 0.) “कै गाए 0.) छु इइ माझी णात में, छल्ने, मनै सुळ त्य न्ग 
शुष ऽहे 
“तै नक वू, ङे हुआ उ म 
उ मुई, तिन उ पक्की 
अ मो बुम मे पागे, मे पै त्या ममु 


~ 


सुः 


मे नमा ने, अहे हुआ उ गष 
उरे उ अनुद, तन ॐ ५३ 


“अपशु रे, उरुके 
अदुहि अहे, शमने 


पे गडु इदगाह, प शुष 
झेन पुर देशि ह गुही मूक 


2 


"जे 


“से ह गैर दही, पे ६ व्या गमक 
एक 9 गुह, थे अङ शृ 


“हेन अतु गुन, वेअर शुकी] 


७ 


पृश गछतु, “गुर्दै रबु” 
९, हरहु 


१७4, शमं शतम “बुरे, केन, ष पेन्ती बूत सबुत] भुङे _ हिते, ऽ दूये, अक्स भूष 
सुमे गा सुरे गुम हे णि ते, र, बनी अ ब्याह महष पक ७५ णर सत त्याव 


ेरमीहक्ष “तवे _ प्रगि त, अस्स, अष्ट मुय मङ्ग ममे गुं मुकली जश ते, व्ये, स्म नगर वेम 
छि अशे गाए शुई कृ अक ऽव ते, ज्ये, कयि साजुक स्या वबम पध ऽषे _- 

“५ नू सुनु उ, 0 उमङ्ग प्रर्म 

ज नौ मुख मे पे, थे है त्या अम्हे 


“छि उह लङ्ग यनो शबेश्षतो 
अहमु श्र, उङ ५ 


“येस दुर्वे ४ देश उ, एप उ सेवेत 


विव १९56, १ गनु अ 


पे दरपन, ०३ 
से अरहस्‌, षुभ 
हे गमछुहे सुन 


“शत ह गीः दाङ प्रे है शद्रा अमुके] 
उडे हे असङगुरे, थे अमझुरे परकर” 


“हेन गुम वुध, वेअर शुष] 
दृग मेतु, “गुर्दै मूर] 


90, शहुहनुशु 


सु मुव ३९५ त्या वेशूगगीह॥ मते्षेवेरे _ ड़ में ह 


NY -). 


कुश सपु जु प्श म गु दडी छश वि, 


~ 


मे 


Ne SSE SEES बसु गु ऽथ वि, दने, ग्रास शाही स्पा १ मुद्रण णहु -- 


“58 छे गमेषु, ६१3९ अद 
मेसु गुर्जर, पिदशित 


ग हु तेलं वेशे, अनुणुदुम पृ 
गू, H शे, है शि सर्ड उरी 


“के नेस वैदुफुदी, अगुण कू 
जबर गाद यप, अगस्य सव्हे ह 


A NN 


८८ 3 7 ह गा (| 


पस्बैहिमेखुन्‌ [म्तेत्रेफरेर (इ, गी. गा.)], तेत पुषे इष 


~ 


“सुहु दरेक, इङ ब 
नेचर व जहर, इइ मई उ कि 


“जिस वश, अडे बुः 
चुगुमेश एप, ते बहबूही अक 


, ॐ रङ्गे [ऽ र्र (इ. है. बै. गे व गाधि [रियं (शे.)] 


० 


“ओह है गीर वा णे | श्र म्पे] 
उङ, पे उग्र पी 


A 
SN 
2529 
हि 


“कई आप गगन, नेस इवत 
हुए गमत, सुर्वे सथर] 


तु - 


बर यब [स १९वेन (बै, डू. ॥.)] १ तुटू, १९६४ क 
“दन सूळ, पथ वदने 


१, एप्प 


9, ठेदृदुष्ठ 


९ ऱ्या 


2७% सुशं हेम छाल वि स्य देम थोग हग तेतुससप्र तीत हवास जङप्नेत मेगा णत लु बहे ति 
प्र नवम ङ रप ऽर छ 


नो क शुर की, गी ठेंदू म हेरी 
नीषु ङ्च, भई हे म” 


नेहि ठेंगू शुवे शेति, गोंड मे १ 36] 
त क प्रथा 
भन्नै जिय व्ह, एड केत ग रेक 


2, मशु 


2७4, शमं हेने] 58 रि... वे... अऽऽ _ “र, वे, णुः प्प मु लिहिण बा वेशुगीह॥ मूल नङ 
अशे] 58 छुन येवू एकी सुह विश्व सदरे - अस्य भा हैं, पु अप, डौ णण ण सह अतिव शङ 
रगै युषे गेहेडू”क! पत्र यष्‌ में, हे, श्रं षी ए पड़े वृर, तत्र 98 सं णप णहे व्च केत नपणे 
उ ब्रशने उ 


“जात दि, हेरे, सेत पी पेग स्य वम त्ुपवरिसु; शुषि त्य नगर महु _ छड 6, बस्स, णे 
प म पगितिए्णों त्यास देशुगहीह॥ मुर गेरे खुम, अस्त, देश पसत शु पश्न सेत ट्र _ एड अ7 ईँ पपु 


7, हैं! अरण घ्य मुड अति ब्याह २धरूकोड जुरे वेड पू भन्नु में, मुस, पेश शु विज अरे, त पवर शप 


~ 


छहर श्च 59 हो ड TATA रै दम, eh ग ण्ण रमि” 


“ज्ञ विं, बे, अरो वम येम में नि पय तसु, छुपी अलौ शुष गित गपु पेयं मऽ 
पेग में गेह प तन बहोत तिदह मुरी शुष - “जेत मूषि नगरी, र्र, मृषि वेशुग्होेकी प्त पय में, क्रे, स्र 
वम बुस पुरै, छबू 5 में प्फ तुहि उश जरे लगितिम्णाे डी शुवे स्च जुग कहि ॐ ऽङ्गे] प्च हें 


ऱ्य DAN ०७ 


वि, स्प्रे वमर «णो णस बेल देने पुसी जलुममुर्दे पू वेर हिम गुदी णहुही _ 


“3 खुरकत, मुम शुश्रुम 
गक उद शुदे, गेडि अथी मुठ 


“हुई म वदं ष, म उ गे गह 


सहुरी पुव, ब पुरे 


३, अषु 
२७९, शु... इया जेड _ “5१, देने, सेपरे अपुग जूत डेल शु बृषे अथ में ह्मे, व्य 


> 


व्री थम्‌ सेड भुरि ततुरि वयुन णहु में, कमै, ३ अश्र अपं व्रि मुर भृगु ३५ 

३ कमं _ कह सै मेकर रेति हो, अपरि, बरमु 5 पूव धुळी, पृ, मूषि, फसुरे रिदी] “श 
में, बगे, वेपि जरुर जुरे पतैपुङ्खै - खुळड, रिश, स्य मरमर बिम? म में ह, मूषि धरि त्य वपम 
सदरम” जव में, दमे, वेपि अशु त्या म गुम अषि _ 


“मणु उर शप, वेस्ट शुर 


शुक बे कक, सुरेस क सढ 


क 


220 झुसव्रेशी ते... छुद्र तेम वि शव ठाणे दे डु जकूपेडिङु। तठे क्वे पकड एव पि हें! 


> ~ 


5 
इमे मुण्डे वेशे; में हु बैक भ विं अ वे पेग इण्न दुष पु इश जद्गे्रषेतृ शेण भए 
शु 


अग वेडू ब 6 तु मिले, तरटे यु अइ | अ वि 
सगे मये जडम 


“येळ, से, बरवा पे उ जणे णहुण म यकी, थ उ जणे नसु पष अतह - छि में, झम, मे बुदा “हे 


रगे, व्हत भ उ जई जर य, भ उ जुन वेश्च प शतै - जैले ति, व 


“ब्र । रेगे दे दै डु ० 


र्हः 


“हि में अषु, ग्र उ ह 
पयासय म पारुशेष, भू उं दुर येशु 


Pd ~ 


पश्च वृह गेट ES है? 


५, णपि 


२०१, ओह हो सु _ अणी अण ङ्गु शं मणे देंगे जुते थू 58 में इय तु... 


रप नेशे पूल जुमु पूर्ण स्रेद्षूण होळी शे एव्ही _ 


पायर 5 


“बुस, वे, व्य व्व सूय दूयं वे पर्सी असुन ह दूषी हि श जदली _ 


“म क्ष गोड णमि, सू उ रि रा 


जपि णकर ड छपरे इ मतिश्‌ [सश श (छै, शु गे, तै.) 


तमु - 


पू पङ, जङ्ग ऽणि 
हो) पुद्कुखद्रे, क त्यवा 


अपशु शड 


शवा पे 


चहु - 


वअ दक्र ॐ, ऋ मू उ दुमे 
श दण अषि, अममे शरि 


शुध झ्पुठुवूर 


नि) 


